


दादुदयाठ का सबद । 
महामहोपाधष्यायसुधाकरद्िवेदि सम्पादित । 
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दादूदयाल का सबद । 


॥ 


महामहोपाध्याय सुधाकर हिवेदी 
सम्पादित । 
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काशी नागरीप्रचारिणी सभा हारा 
प्रकाशित । 
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श्री | 
भूमिका । 


का भाषा कि संस्कृत प्रेम सुवधोति यत्र । 
मान्य भवति तंदेव बै विदां सतां सबेत्र ॥ 
सन्त लोग दोहा सोरठा इत्यादे छन्‍्दी में अनेक दृष्टान्तद्वारा जो 
उपंदेश किए है उन्हें वाणी और नाना प्रकार की गीतो में जो उनके 
उपदेश है उन्हें शब्द कहते है” । वाणी को साखी ( साक्षी ) और 
शब्द को पद भी कहते है ॥ 
हिन्दीभाषा में पहले पहल महात्मा सन्‍्तशिरोमणि कबीरदासजी ने 
भक्तजनो के उपकार के लिये वादी और शब्दों की रचना की । फिर 
पीछे के लोग भी इन्ही की चाल पर चले । एक दिन नीरू जोलाहे की 
क्री नीमा बंडे,भोर पानी छूने के लिये बनारस के लह्रतारे नाम के पाखेरे 
में गई वहाँ किनारे पर तुरन्त जनमे हुए एक बच्चे को पडा देख उठा 
लाई, वही कबीरदास है ॥ 
वीर कसौटी की 
पुँदरहसी पचचत्तरा किय मगहर मे गौन | 
माघ सुर्दी एकादसी मिल्यो पौन में पौन ॥ 
इस साखी से कबीरदास का देहाम्त विक्रम संवत्‌ १५७५ माघ श॒क्छ्ल 
एकादश्की को हुआ ॥ 
यद्यपि कबीरदास जी पूरे विरक्त शरीर ब्रह्मज्ञानी थे, ससार से अलग 
रहते थे तथापि महासन्त समक अपने मले के लिये नोलाहिन लोई और 
 बनिया गोविंदा सदा इनकी सेवा मे साथ साथ फिरते थे । कबीरदास के 
अनुप्र से गे जिंदा बडा महात्मा और विरक्त हुआ । विरक्त होने पर 
कबौरदास ने इसका नाम कमाल रक्‍्खा । इसी कमाल के चेले दादूदास 
है । इसी गोपिंदा के लिये दादूदास ने गुरु के अग में २६ वॉ दोहा 
लिखा है- 


( २ ) 


सबद दूध घृत रामरस मथि करि काढ़इ कोइ । 
दादू गुरु गोविंद बिनु घट घट समम्ति न होइ॥ 


ऐसा ही ५< वे ,७७बे इत्यादि दोहे भें भी गुरु गोविन्द का नाम 
आया है ॥ 


दादूदास मोट बनानेवाली जाति ( मोची ) मे पैदा हुए थे, इनका 
जन्मस्थान जौनपुर है जो कि बनारत की कमिश्नरी में फुलेल के लिये 
प्रासिद्ध स्थान है। इनका पहला नाम महाबली था, स्त्री के मर जानेसे 
घर छोड कर साधु होकर बनारस मे कबीर के चेले कमाल के अनुग्रह 
से पूरे योगाभ्यात्रा हुए इसी पर गुरु अग के ३३ वे दोहे मे लिखा है--- 

साचा समरथ गुरु मिला तिन तत दिया बताइ | 
दादू मोट महाबली घट घृत मधि करि खाइ ॥ 

ए छोटे बड़े सभी को दादा दादा कह कर पुकारा करते थे इसीलिय कमा- 
ल ने इनका नाम दादू रक्‍्खा | जैसे नमेदा के किनारे भडौच मे एक बर 
के नीचे कुछ दिन कऔरदास के रहने से उस बर का नाम आज तक 
कबीर बर है उसी तरह दादूदास भी जहाँ जहाँ कुछ दिन रह गए वे स्थान 
उनके नाम से प्रसिद्ध है. । एक समय दादूदाप्त घ्रूमते घूमते अजमेर के 
प्रसिद्ध पीरसाहब के स्थान में उपदेश करने गए थे और वही पर नरा- 
णेगार्वे में कुछ दिन ठहर कर शरीर त्याग किया इसी से उस स्थान का 
नाम दादू द्वारा आज तक प्रसिद्ध है। जैसे गोरखपुर जिले के मगहर गार्वेँ 
में ठहर कर शरीर त्याग करने से मगहर आ्राज तक कबीरद्वार से प्रसिद्ध 
है । बहुत लोग आदर के लिये इन्हे गुजराती ब्राह्मण कहते है , मेरी 
समझ मे यह कहना श्रनुचित है क्यो कि प्राचीन समय के ब्राह्मण प्रायः 
हिन्दी के अनुरागी नहीं होते थे। जो पुरुष योगी हो परमपुरुषरूप हो 
गया उसकी जाति का क्‍या विचार, वह तो परमपुरुषरूप होने से जगद- 
मान्य और पूज्य है | डोमडे के घर मे जन्म लेकर भी शठको' रामा- 
नुनमत के शिरोश्वनरि हुए | 

तुलसीदास, कमाल और दादूदास ए लोग अकबर बादशाह के समय 
में हुए | तुलसीदास कमाल और दादूदास की नीच जाति होने से इनसे 
घृणा करते थे, परन्तु इन लोगो” का उस समय योगाम्यातिओे में पर- 


( ह ) 


. मप्रसिद्धि होने से प्रत्यक्षरछूणप से इन लोगो की निन्‍्दा न कर बक्रोक्ति से 
खलो की बन्दना की । ए लोग निभुण विशेष्ट पम्नह्मवादा थे ओर 
तुलसीदास सगुश' रामोपासक थे इसी कारण इन लोगो” मे परस्पर 
विवाद था । परन्तु दादूदास ने कभी किसी की निनदा न की, सभी के. 
ऊपर दया रखंते थे इसी कारण इनका जगत मे - दादुदयाल! यह प्रसि- 
द्व नाम हो गया ॥ 
इनके बहुत से शिष्यो में प्रधान शिष्य सुन्दरदास हुए है. । ९ 
साहित्य में बड़े निपुण थे । इनके बनाए अनेक प्रन्थ है. 4 एक स्थान 
प्र पेट के वगेन मे लिखा है-- 
कैधों पेट चल्हा केघी भाठी कैधों भार आहि 
जोई ककु माॉकियत सोई जरि जात है। 
कैयों पेट कप कैथोँ बापी केधो सागर है 
जेतो जल परे तेतो सकल समात है ॥ 
कैया पेट भूत कैजो प्रेत कैयो राकस है 
खा्बें खा करे कहूँ नेक ना अधात है। 
सुन्दर कहत प्रभ॒ कौन पाप लाये पेट 
जब ते जनम लीन्हो तबहों ते खात है ॥ 
कहावत है कि सुन्दरदास भी कुछ दिन लगातार रोज रात में सपना 
देखते थे कि मुके कोई ज्ञता मार रहा है । अन्त में हैरान होकर गुरु 
दाददयाल जी के पास गए । गुरु जी ने कहा कि तू अडबंड काव्य 
किया करता है सो जान पडता है कि किसी काव्य में अगण पड गया 
है; इस बीच में ते ने जितनी कविता की है उन्हें मेरे सामने पढ डाल । 
पुन्दरदास गुरु की आज्ञा से कविता पढने लगे, पढते पढ़ते एक जगह 
आया कि 'ुन्दर कोप नहीं सपने! इस पर झठ दादू जी ने कहा कि 
बस इसी दुष्टकाव्य के कारण तुमे सपने में पनहाँ ( जूते ) लगती है 
क्यो कि इस में पदच्छेद से 'सुन्दर को पनही सपने” ऐसा पा०”ेनिकल- 
ता है सो कोप के स्थान में अभी कोह बना दे । सुन्दरदास ने मट 
'कोह” बना दिया तब से फिर रात सपंने मे जत न लगे | इसी बात से 
मुझे निश्चय है कि कबीर, कमाल, दादू इत्यादि महात्मा छन्दः शाह्ष मे 


( ४ ) 


बंडे निपुण थे; आज कल इनके ग्रन्थों मे जो अनेक स्थान मे छन्दो- 
भड्ढू दोष पाए जाते है बे कैखकों की असावधानी से हो गए है उन्हें” 
शुद्ध कर ग्रन्थ छपाना चाहिए ॥ 

दादूपधिश्रो' में दादूदयाल के विक्य मे अनेक कथाएँ लिखी 
है जिन्हें में अनुपयोगी समक कर नहीं लिखा चाहता | बहुत लोग 
इनका जन्म विक्रम संतत्‌ १६०१ फाल्गनशुक्लाष्टमी गुरुवार को और 
मरण संवत्‌ १६६० ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी को मानते है । 

कबीरदास अ्रपने गुरु रामानन्द जी से ज्ञान न पाकर योगाभ्यास से 
घट के भीतर त्रिकुटी के ऊपर ब्रह्मगुफा के ब्रीच प्राण को चढा लेने 
से परमपुरुष का दशेन पाया इसलिये उस परमपुरुष को सदगुरू वा उस 
पुरुष का जो दशन करा दे उसे सदगुरु कहने लगे। कबीरदास के 
पहले किसी ने अपने ग्रन्थ में सदगुरु का प्रयोग महीं किया | एक 
पृद भें कबीरदास लिखते हैं --- 

नेहर में दाग लगाय श्राई चुंदरी । टेक 

ऊ रँगरेजत्रा का मरम न जाने नौहें मिले धोबिआ कवन करे उजरी ॥ 

तन की कूँडी ज्ञान का सौनन साबुन महँगा बिचाय येद्दि नगरी ॥ 

पहिरि ओहे के चली ससररिआा गौ के लोग कहैँ बडी फुहरी। 

कहे कबीर सुनो भाई साथो बिन घतगुरु कबहूँ नाहि सुघरी ॥ 
इस तरह से हजारों पदों में सतगुरु' का नाम है ॥ 

कत्रीरदास, कमाल और दादूदास कुक पढ़े लिखे न थे। सेवकों के 
आाप्रह से मौज में आकर कभी कमी अपने अनुभव से कुछ दोहे, गीत 
अ्रादे बनाकर सना देते थे, सेबक लोग उन्हे लिख लिया करते थे । 
बनारस प्रान्त मे जन्म लेने से और यहाँ संस्क्ृत विद्या का आधिक प्रचार 
होने से काश के पण्डितो के यहाँ इनके काव्यों और उपदेशो का 
विशेष आदर न हुआ इसलिये पश्चिमप्रान्त जयपुर, माडवार इत्यादे देशो 
में इनके उपदेशो का बडा ही प्रभाव पडा | वहाँ पर इन लोगो के 

न्‍्थ बहुत ही पाए जाते है । उस प्रान्त मे जैसी लिखने और बोलने 

की रीति ज्यूँ, त्यूँ, नभाणों , घणो , इत्यादि प्रसिद्ध है उसी बोली में” 
लिखे हुए इनके ग्रन्थ मिलते है। । सभा के योग्य सम्प्रों की प्तम्मति से 


( ५ 9) 


मै ने द्वाद के प्रत्थों से माडवार लेखप्रणाली को बदल कर बनारस की 
लेखप्रणाली की रीति से इस प्रन्थ को छपवाया ओर नहों तक हो सका 
हल्दोभड़ दोष को हटाया। मुझे यह विश्वास है कि ९ महात्मा सन्त 
लोग प्रायः बनारस या ब्रज की भाषा में अपनी वाणी वा शब्दों को 
कहा होगा इसलिये इस प्रान्त की रीति से मे ने केवल लिखावट को 
बदला है शब्दों को ज्यो का त्यों रक्खा है कही कही पारसी, जय- 
पुरी इत्यादि भाषा में जो ब्राणी या शब्द है उन्हें यथासंभव उस भाषा 
के जाननेवाला से शुद्ध कराया है । मुझे दादूदास का लिखा हुआ 
प्रामाणिक जीवनचरित्र नही मिला, अनेक साधु महात्माओ से नो मुम्के 
प्रामाणिक बाल मिल्ली ऊपर उन्हीं की चचो की । इन महात्माओ्रो के 
विषय मे जिन सुज्ञनो को प्रामाणिक बाले मिले उन्हें निःसंशय 
लिखे और मेरे लेख का खण्डन करे क्यो कि सच्ची बातो का पता 
लगाना ही सुजनो का धर्म है। सच्ची बात चाहे जिस भाषा में लिखी 
जाय संबत्र वह माननीय है। इस घोर कलि में महात्मा कबीरदास, कमा- 
ल, रैदास, दादूदास, नामंदेत्र, हरदास, गरीबदास, सुन्दरदास, गोपालदास, 
मुकुन्दभारती, सन्‍्तदास, चित्रदास, जगजीवनदास, दूलम्हदास, शिवनारायण- 
दास.पलटूदास, दरियादास, सतनाम, बखना बाई, सहजोबाई, तुलसी साहब 
इत्यादिओ ही के उपदेश से साधारण प्राणि्रों को सन्‍्तोष होता है इसलिये 
इस समय इन महात्माओं के ग्रन्थों का प्रकाश करना और इनके जीवन 
चरित्रों को साफ साफ बर्गन करना हिन्दी के प्रेमिओ का मुख्य कत्तेव्य है॥ 

अन्त में सजनो से प्राथना है कि इस ग्रन्थ को अच्छी तरह से देख 
भाल कर अशद्विश्रों को ठाक करें और इन महात्माओ के ग्रन्थों का 
अ्रच्छी तरह से संसार में प्रचार कर में नें तों केबल आप लोगो के 
उत्साह बढ़ाने के लिये इसे प्रकाश कर दिया है” | दादू की वाणी और 
शब्द सवत्र एकही गुटके मे लिखे मिलते है मैं ने पावका के हित के 
लिये अलग श्रलग कर दिया है क्यो कि एक में दोहे इत्यादि छन्द है 
ओर दूसरे प्रन्थ में अनेक राग रागिनिश्लो मे गीत है” इसलिये इन 
दोनो को अलग रखना हा उचित है । आज कल प्रायः केबल पेट पालने 
ही के लिये महात्माओ के पथ में लोगप्रवृत्त होते है । प्रायः महतो 


( ६ ) 


का इनकी वाणी और शब्दों से कुछ भी परिचय नहीं; महात्माओ के 
द्वारे मन्दिरों में ग्रन्थ पड़े सड रहे है । प्रन्यो, को छिपा रखना ही 
महन्तो का काम है। इन पथों के साधु लोग प्रायः अविदया से भरे है | 
आज कल दादू इत्पादे कें जितने लिखे ग्रन्थ पाए जाते है. सब से एक 
एक पंक्तिओ मे अनेक अशुद्धियाँ है । मात्रा की अशुद्धियो का कही 
ठिकाना नहीं; मुझे भी जो रे० ग्रावज साहब और बाबुश्रीराधाकृष्णदास के 
अनुम्रह से दादूदयाल भी के ग्रन्थ मिले उनमे भी यही दुर्दशा है। वाणी 
आऔर शब्द सदुपदेशरस से भर है. निनका सुखानुभव पढने ही से जान 
पडता है में लिख कर नहीं बता सकता ॥ 

सबरी गीध निषाद को जो किय आप क्षमान । 

वही राम घटघट बसे वही सुधाकरप्रान मे 


सृधाकरद्विविदी । 


श्रीदादूदयाल का सबद। 
प्रथम राग गोडी माडी । 
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टेक | रामनाम नंहिं छाडहु भाई। प्रान तजेहुन निकट जिव जाई॥ 
रती रती करि डारइ मोहि । साई संग न छाडई तोहि ॥ 
भावइ ले सिर करवत दे। जीवन सूरि न छाडहुँ ते ॥ 
पावक में तूँ डारइ मोहि' । जरइ सरीर न छाडइ तोहि ॥ 
अजब दादु अइसी बन झआई। मिलहु गोपाल निसान बजा३ ॥१॥ 


टेक । रामनाम जिन छाडइ्;ु कोई | गा कहत जन ननरमत्ष होई ॥ 
राम कहत सुख स्पंपतिसार | रामनाम तरि लाॉघे पार ॥ 
राम कददत खुत्रि चुधि मति पाई। रामनाम जिन छाडडु भाई ॥ 
राम कहत जन निग्मल होई । रामनाम कादि कसमल थोदइ ॥ 
राम कहत को को नह तारे। यह तत दादु प्रान हमारे ॥श॥ 
टेक | कोन विधि पाइये रे । मीत हमारा सोइ ॥ 
पास पीय परदेसस्‍्त हे रे । जब लग प्रगटइ नाहि ॥ 
बिन देख वुख्त पाइये रे। यह सालइ मन माहि  ॥ 
जब लग नेन न देखिये रे | परगट मिलइ न आइ ॥ 
एक स्रेज संग रहद रे। यह दुख सहान जाइ ॥ 
तब लग नरे दूर हे रे । जब लग मिलइ न मोहि ॥ 
नेन निकट नाहे देखिये रे। स्तग रहे का होहि ॥ 
कटा करईं कइदसे मिलहि रे | तलफइ मेरा जीव ॥ 
दादू आतुर बिरहिनों रे। कारन अपने पीव ॥ ३ ॥ 


दादुदयाल की बानी | 


टेक | जिभरा क्यों” रहद रे। तुम्हारे दरसन बिन बेहाल ॥ 
परदा अंतर करि रहे । जीवहिं हम फेहि झाभार ॥ 
सदा सेंघाती प्रीतमा। अब की लेहु उबार ॥ 
गुपुत गासाई  होइ रददे | प्रब कादे न परगठ दोह॥ 
रामसनेही संगिया । दूज्ञा है नहि” कोइ ॥ 
अंतरजामी छिप रहे | हम क्यों जीवाहि दूर॥ 
तुम्ह बिन ब्याकुल केसवा । नेन रहे जल पूर ॥ 
झ्ाप अपरछन द्ोइ रहे | हम क्यो रेन बिहाइ ॥ 
दादू दरलन कारनाहि | तलफ तलछफ जिधच जाइ ॥ ४ ॥ 


टेक | भजहें न निकसे प्रान कटोर । 
दरसन बिना बहुत दिन बीते सुंदर प्रीतम मोर ॥ 
चार पहर चारहु जुग बीते । रेन गधाई भोर ॥ 
अवध गये अजहेँ नहिं आये । कतहूँ रद्दे चित चोर ॥ 
कबहूँ नेन निरखि नाहें देख । मारग चितवत तोर ॥ 
दूादू अइसहि आतुर बिरहिनि।जइसाहे चंद चकार ॥५॥ 


टेक। सो बन पिणजी सेज्ञ सथारी। 
अब बेगि मिलहु तन ज्ञाइ बनवारी ॥ 
साजझ सिगार किया मन माही । अजहें पीय पसीज्षद नाही ॥ 
पाय मिलन को अर्टानस जागी। अजहूँ मेरी पल्तक न लछागी॥ 


ज्ञतन जतन करि पेथ निहार हूँ । 

पिय भावद त्यो" आप संवारहूँ॥ 

अबथ सुख दीज़शइ जाड़े बालहारी । 
कद दादु सुने बिपति हमारी ॥ ६ ॥ 


टेक । सो दिन कबहें आवदगा | दादू पडा पिय पावहगा॥ 
क्यों ही अपने अंग लगावइ॒गा। तब सब दुख मेरा ज्ञावइ्गा ॥ 
पिय अपना बैन सुनावइ्गा। तब आनेंद अंग समायइगा ॥ 


दृदूुदयात्ष की बानी | 


पिय मेरी प्यास मिटाचइंगा । आपहि प्रेम पिभावहगा ॥ 
धह अपना दरस दि्खिावइगा। तब दादू मंगल्ल गावइगा॥७»॥ 


टेक | ते” मन मोहा मोर रे । राहे न सकह हो राम जी ॥ 
तेरे नाइ' चित छाइया रे | ओर निबहा उदास ॥ 
साई ये समुझाया हडे | सग न छोडहुँ पास रे ॥ 
ज्ञानहु तिलदु न बाछुडडू रे । जिन पछतावा होइ ॥ 
गुन तेरे रसना जपऊें । खुन स्लनीसाई सोइ रे ॥ 
भर्वराद्दि' जनम गवाइया रे । चीन्हा नही सो सार रे ॥ 
अजहूँ यह अचेत है । ओर नही आधार रे॥ 
पिय की प्रीति तो पाइये रे । जो सिर होवइ भाग ॥ 
यां तो अनत न जाइहडें रे | रही स्रीचरनहूँ लाग रे ॥ 
मनते मन निवारिया | मोहि एकहि खेती” काज़ ॥ 
अनत गये दुख पाइहये । मोहि एकहि सेती राज रे ॥ 
साई” सो सहजहि  रमहु रे । ओर नही” आन देच ॥ 
तहाँ मन बिलेबिया | जहां भलेख अगोंचर अभेव रे ॥ 
चरनकमल चित लाइया रे। भर्वेराहि. ले भाव ॥ 
दादू जन अचेत हे | सहजह हडें तूँ ब्राव रे ॥ ८ ॥ 


टेक | बिरहिन को सिंगार न भावइ | है कोई अहसा राम मिलावइ ॥ 
बिसरे अंजन मंजन चीरा । बिरद्द ब्यथा यह व्यापइ पीरा ॥ 
नव सत थाके सफल सिंगारा । है कोइ पीर मिटावनहारा ॥ 
देह गेह नहि सुद्धि सरीरा। निस दिन चितवत चातक नीरा ॥ 
दादू ताहि न भावइ आन । राम बिना मद प्लितक समान ॥९॥ 


टेक | अब तो मोहि'लागी बाई। उन निहचल चित लियेहु चुराई॥ 
आन न रुखद ओर नहि” भावदइ। अगम अगोचर तहों मन जाइ॥ 
झूप बत्र रस बरन कह कद्सा। तिन्ह चरगई चित रहा समाइ ॥ 


४ दादुद्याल की धानी | 


तिन्द चरनहूँ चित सहज समाना। सो रस भीना तहाँ मन भाइ॥ 
अब तो अदसी बन आई । बिब ताजे अम्नित खाइ ॥ 

कहा करहुँ मेरा बस नाही | । झोर न मेरे श्रग सोहाइ॥ 

पल एक दादु देखन पावइ | जनम जनम की त्िखा बुकाइ॥१०॥ 


टेक | तूँ ज्ञिन छाडर केसवा | मोरे ओर निबाहनहार हो ॥ 
ओगुन मेरे देखि कर | तूँ ना करि मइला मप्त ॥ 
दीनानाथ दयाल है । अपराधी सेवक जन्न हो ॥ 
हम अपराधी जनम के | नख सिसर भरे बिकार ॥ 
मेटि हमारे झोगुना । तूँ घर का सिरजनहार हो ॥ 
में ज़न बहुत बिगारिया | अब तुम्ह हो लेहु लचार ॥ 
समरथ मेरा साईंयो। तू आपद आप डचघार द्वो ॥ 
तूँ न बिसारों केसवा | में जन भूला तोहि ॥ 


दादू ओर निबाहि ले | अब जिन छाडइ मोहि हो ॥११॥ 


टेक | राम सलभारिये रे । बिषम दुहेली बार ॥ 
मंझि समदा नाव परी रे | बूडइ केचट बाज़ ॥ 
काढनदारा कोइ नही । एक राम बिन झाज ॥ 
पार न पहुचद राम बिन | बेडा भवजल्ञ माहि ॥ 
तारनदारा पक तूँ | दूज़ा कोई नाहि ॥ 
पार परोहन तो चलइ | तुम्ह खबहुु सिरज़नहार ॥ 
भवसागर मे ड्बिहरद | तुम्द बिन प्रान अध्ध/र ॥ 
अवधघट दरिया क्यों तरइ | बोहित बदठनहार ॥ 
दाद केत्रटद राम बिन | कोन उतारइ पार ॥ १२॥ 


टेक | पार नहीं पाइये रे। राम बिना को निबाहनहार ॥ 
तुम्दर बिन तारन कोई नहीं रे। दूबर येहि ससस्पार ॥ 


दादुदयाल की बानी । 


परत थाके केसवा | सूझइ वार न पार ॥ 

जिषम भयानक भवजला रे | तुम्द बिन भारी होइ ॥ 

तूँ हरि तारन केसवा | दूज़ा नहि कोइ ॥ 

तुम्ह बिन केवट कोइ नहीं रे। अतिर तरहूँ नही ज्ञाइ ॥ 
अवधट बेडा बूडिहद | नही आन डपाइ ॥ 

यह घट अवधघट बिषम है रे | हरबत माहि  सरीर ॥ 

दादू कायर राम बिन । मन नि बॉघइ घीर ॥ १३ ॥ 


टेक | क्यो हम जीवहि' दाख गोसाई । 
जो तुम्ह छाडहु समरथ साई“ ॥ 
जो तुम्ह ज़न को मनाहि बिम्मारा । 
तो दुसर फोन सम्हारनहारा ॥ 
जो तुम्द परहरि रहाह  निचारे । 
तो सेवक जाइ किन्ह के द्वारे ॥ 


३ 


ज्ञो जन सवक बहुत बिगारइ | 
साहिब घर का दोष निवारइ ॥ 
समरथ साइ साहिब मेरा । 


दादू दास दीन है तेरा ॥ १७ ॥ 


टेक | क्यों. कर मिलहिं मो को रामगोसाह“। 

यह बिलधिया मेरे बल नाही ॥ 

यह मन मेरा दह दिल धावह | 
नियरे राम न देखत पावह ॥ 

जिब्भा स्वाद सबइ रस लागइ । 
इंद्ी भोग बिबय क्यो जागइ ॥ 

स्रवनहू साच कथी नाहे भावई। 
नेन रूप तहें देखि लोभावइ ॥ 

छाम ओ क्रोध कथी नहि* रछीजहइ | 


8 दाद्दयाल की बानी । 
लालच लागि विषय रस पीजइ ॥ 
ददू देख मिलइ क्यो” साई । 
बिषय बिकार बसइ मन माही ॥ १५ ॥| 


टेक | जो रे भाई राम दया नहि करते । 
नडका नावें कवंट हरि आपह | 

यो दिन क्यों निसतरते ॥ 
करनी फटिन होत नहीं मो पे | क्यो” कर ये दिन भरते ॥ 
लालच लागि परत पावक में | आपहि आप स्रो ज़रने ॥ 
स्वादहि संग विषय नहि छूटइ | मन निहचल नहि” घरते ॥ 
खाद हलाहल सुख के ताइई । आपहि पत्चि पत्चि मरते ॥ 
कामी कपटी क्रोध कया में । कूप परत नही डरते ॥ 
करवत फाम सीस घरि झपनहि । आपहि झाप बिहरते । 
हरि अपना अँग आप न छाडइ | भझपनी आप बिचरते ॥ 
पिता क्यो पूत को मारइ | दादू यों जन तरते॥ श१६ ॥ 


टेक | तब लग तूँ जिनि मारह मोहि | 

जब लग मे देखइ नहि” तोहि ॥ 
झब फी बिछुरे मिलन कैसे होई । 

येहि बिथि यहारि न चीन्हइ कोई ॥ 
दीनदयाल दया करि जोई । 

सब्र सुख्र आनंद तुम्द ते” होई ॥ 
जनम जनम के बंधन स्वोइ | 

देख न दादू अद्दनिस रोई ॥ १७॥ 


टेक | संग न छाडहु मेरा पावन पीच । 
मे बलि तेरे जीवन ऊं,ब ॥ 


दावुदयाल की बानी । 


संग तुम्हार सब सुख होई । 
चरनकमल मुखर देखहूँ तोही ॥ 
अनेक जतन करि पाया सोइ। 
हि ४४ +- “मी हक 
देखड ननहें तो सुख होदई ॥ 
सरन तुम्हारे अंतरबास । 
सरनकमक्ष तहाँ देहु निवास ॥ 
झय दादू मन झनत न जाहइ। 
अंतर ब्रेशि रहहु लव छाइ ॥ १८ ॥ 


टेक | नही मेल्हहुँ राम नहीं मेल्हहुँ । 
जित तुम्ह सो बॉचई नही मेल्हहूँ ॥ 
५ ७० [पट | ।] 
में तुम्द काज़हि ताला बेली । 
इहवे किमि मूनहि जाइसि मेली ॥ 
साहमी तूँ ने मन सो गाढहु | 
चरन समानहूँ केहि पर काढहु ॥ 
शाखि सिर देइ तुम्हारहु स्वामी | 
मे दुहि लेंदि प्रानहूँ अंतरज्ञामी ॥ 
(हँइ न मेल्हहु तू स्वार्मी मोरउ । 
दादू सनमुख सचक तोरड ॥ १६ ॥ 


टेक | राम खुनहु न बिपति हमारी हो । 
तेरी सूरति की बलिहारी हो ॥ 
में ज्ञो चरन चित चाहना | 
तुम्द सलवक सारना ॥ 
तेरे दिन धीति चरन दिखावना । 
कारे ठया झतर आवना ॥ 


दादुवयांल की बानी । 


जिन दादू बिपति खुनावना । 
तुस्ह मोचि द तपन बुकावबना ॥ २० ॥ 


प्रश्न । 


टेक | कौन भाँति भलल मानद गौसाई । 


तुम्दे साचइ सो मे” जानत नाही” ॥ 

को भल मानहि नाचोहिं गावहि। 

को भल मानहिं लोक रिमार्वाहें ॥ 
फो भल मानाहे तीरथ न्हाये। 

को भल मानहिं सूंड मुडाये ॥ 
को भल मानाहे सब घर त्यागी । 

को भल मानहिं भये बैरागी ॥ 
फो भल्र मानहि जटा बेचाये | 

की भल मानहि भसम लगाये ॥ 
को भल मानाहे बन बन डाले । 

को भल मानहि मुखहि न बोले ॥ 
को भज्ञ मानहि जप तप कीये । 

फो भल मानद्दि' करवत दीपे ॥ 
को भल मानहि अ्रह्यशानी ! 

को भल मानहि अधिक ध्यानी ॥ 
जो तुम्ह भाचइ सो तुम्ह पे आइ | 

दादू न जानहि' काहि समझाइ ॥ 
जबाब की साखी ॥ 


टैक | दादू जो तें समभादई तो कहहूँ। साचा एक अल्ेख ॥ 


डार पात तजि मूल गाहे | का दिखलावइ भेसत्र ॥ 


दादुह याल की बानी । [| 
सख बित साई” ता मिलह । भावह भेष बनाह ॥ 
भावई करवत अरघ मुख | भावद तीरथ जाइ ॥ २१ ॥ 


टैंक | भहों गुन तोर अवगुन मोर गोसाइ' । 
तुम्ह क्रित फीन्हा सो में जानत नाही“ ॥ 
तुम्द उपकार किये द्वारे केते | खों हम बिसरि गये ॥ 
आप उपाय अगिनमुख राखइ। तह प्रतिपाल भये ॥ 
नख सिख साज किये दो सजीवन । डदर अधार दिये ॥ 
अन्न पान जहेँ जाइ भमसम होइ । तहाँ ते राखि लिये ॥ 
दिन दिन ज़ानि ज़तन कारे पोषे । सदा समीप रहे ॥ 
अगम अपार किये गुन केते | कबहेँ नाँंहि कहे ॥ 
कवहेँ नाहीं तुम्ह तन चितवत । माया मोह परे ॥ 


ही 


दादू तुम्ह तज़ि जाइ गोसाई । बिबयी नाहि तरे ॥ २२ ॥ 


टेक | कइसे जीवहि रे । साई सख्ग न पास ॥ 
चंचल मन निहचल नही । निस दिन फिरदह उदास ॥ 
नेह नद्दी रे राम का | प्रात नहीं परकारर ॥ 
साहिब का खुमिरन नदी | करइ मिलन की आस ॥ 
जिन्ह देखे तूँ फरिया रे। पिंड बंघोना मास ॥ 
सो भी जरि बरि जाइगा | झूठा भोग बिलास 0 
तब जीच जो जीवना | सुमिरद साँसहि सॉस ॥ 
दादू परगट पिय मिलइ | अंतर होइ उज़ास ॥२३॥ 


देक | जियरा मेरा सुमिरि सार | काम क्रोध मद तजि बिकार ॥ 
दूँ जिन भूलइ मन गवाँर | सिर भार न लीजइ माने हार ॥ 
सुनि समझावडँ बार बार । अजहूँ न चेतइ हो हुासियार ॥ 
करि तइसहि भव तरिये पार | दादूु भव ते यह बिजञार ॥२४॥ 


३० दादुदयाल की वानी । 


टेर। जियरा खेतों रे जिन जआारइ। 
है जे। हरे सो प्रीति न कोन्दही । 
जनम अमोलिक हारइ ॥ 
बेर बेर समझावहुं रे जियरा | चित न होउ गयोरे ॥ 
यह तन है फागद्‌ की गुड़िया | कछु एक चेत बियारे ॥ 
तिरू तिल तुझ को दवानि होत है। जो पल राम बिखारहदि॥ 
भय भारी दादू के जीय में । कह केसे करे डारदि ॥ २५ ॥ 


टेक। जिंयरा काहे रे मूढ डोलइ। 
धनबासीा लाला पुकारा । 
तूँ दा तू ही करे बोचइ ॥ 
साथ स्रावेरा छ न गयो ९ | चालन लागद बोलइ # 
तब जाइ जयरा जानइगा रे | बांध द्वी का खोलह # 
तिल तिल माई। चत चली रे। पेंच हमारा तोक्वई ॥ 
गहिरा दादू कछू न जानइ । राखि ले भरे मोलइ ॥ २६ ॥ 


टेक | ता सुख की कददउ का की जदइ । ज्ञा ते पल पल यह तन छीजइ॥ 
आसन कुजर सिर छत्र धरीये। ता ते फिर फिर दुःख सद्दीय॥ 


३. ०. 


सज्ज सैयारि सुदरि संग रभिये। खाइ हलाहर भरभि के मारिये ॥ 
बहु विधि भोजन मानि रुचि लीजइ। 
स्वाद संकुटि भरमि पास पराजइ ॥ 

ये तजि दादू प्रान पतीजइ । सब सुख रखना राम रसी जइ॥२७ 


टेक | मत निरमल तन निरमत्व भाई | आन उपाय बिकार न जाई ॥ 
जा मन काइला ता तन कार। । 
काटे करदि नाहे जाइ बिकारा ॥ 
जो मन विषदहर ता तन भुवंगा | 


दादूदयाल की बानी... ११ 


करइ उपाय विषय पुनि सगा ॥ 
मन मेला तन ऊजर नाही* । 
बह पाले हारे बिकार न जाही ॥ 
मन निरमल तन निरमल हो ई | दादू साल विचारह कोई ॥२८॥ 


टेक । का जीना का मरना रे भाई | 

औओ ते राम निरमास्रि अधाई ॥ 
का सुख संपाति छत्रपति राजा । 
बनसखड जाहए बसे फेहि काजा॥ 

का विद्या गुन पाठ पुराना । का मूरुख जो ते राम न जाना ॥ 
का आसन कफरि अहनिस जागे। 
का फिर सोचत राम न लागे ॥ 

का फिर बाँचे मुकती होई । दादू राम न जाना साई ॥ २६ ॥ 


ढेक। मन रे राम बिना तन छीज़द । 

जब यह ज्ञाइ मिलइ माटी में । 

तब कहु फकरसहि कॉौजइ ॥ 
पारस परस केचन करि लीजइ | सदज सुरत सुखदाई 
माया बेलि विषय फल लागे। ता पर भूल न भाई ॥ 
जय लग प्रान पिंड है नीका | तब लग तूँ जिन भूखइ ॥ 
इस संसार सेमर के सुख ज्यों । सा पर तूँ जिंनि फूल ॥ 
ओसर यंही ज्ञानि ज़ग जीवन | समझ देखि सच पाचइ ॥ 
अग अनेक झ्ाान मति भूलइ । दादू जिन डहँकावइ ॥ ३२ || 


टेक | मोदेउ सग वेखि बन अचा । सूझत नाहि काल के फेथा ॥ 
फूलहु फिरत सकल बन माही । सिर साथे लिर खूकत नादी | 
डद्दम दमा तो बन के ठाट | छाड़ि चलदु सब बारह बाट ॥ 


९ दादुदथाल की बानो । 


कैंदहु न जानाहें बन के चाइ। 
दादु स्वाद बैँधानेडे आइ ॥ ३१॥ 


टेक ।.. काहे रे मन राम बिसारइ | 
मनी खाय जनम जाइ जीव हारइ ॥ 
मात पिता को बंधन भाई | सब ही सपना कहाँ सगाई ॥ 
तन घन जोबन झूठा जानी । राम हिंदय थरि सारेंग पानी ॥ 
जैचल चित बित झूठी मायां | काहे न चतइ स्रो दिन आया # 
दादू तन मन झूठा फहिये। रामचरन गह्दि काहे न रादिये ॥३२॥ 


टेक । अइसा जनम अमोलिक भाई । 
ज्ञा में आइ मिलइ रामराइ॥ 
जा में प्रान प्रेमरस पीवचइ | सदा सोहाग सज सुख जीवइ # 
झातमा झाइ राम सो राती | अखिल अमरधन पावहइ थाती ॥ 
परगट दरखन परसन पावद। 
परमपुरुष मिलि माहि समावह॥ 
ख्रदसा जनम नही नर आवइ | सो क्यो दादू-रतन गवांबइ ॥३३॥ 


इक | संत संगति माँगे न पाइये | गुरू प्रसाद ते राम गाइये ॥ 
अकास घरनी घरीजद धरती अकास फीजइ । 
सुनि माह निराखि लीजईइ ॥ 
निरखि मुकता हम माहे सायर आवडु । 
अपने पिया को धावत खाजल पावहु ॥ 
सोच सायर अगोाचर हिये। 
देव देव रें माहे को न काहिये ॥ 
हरि को हितारथ ऐसा लखइ न कोई । 
दादू जो पिय-पावइ अमर दहोई ॥ ३४ | 


दादुदयाल की बानी । श्ड. 


टेक । कोन जनम कहाँ जाता है । 
अरे भाई राम छाडि कहाँ राता दे ॥ 


मैं में मेरी इन सो लाग। स्वाद पतंग न सूमइ झाग ॥ 
बिषयी सो रत गरब गुमान । कुजर काम बैन आभेमान ॥ 
किक के 


सम मोद्द मद माया फंच | ज्यों जल मीन न चेतदइ अधघ ॥ 
दादू यह तन यो ही जाय । रामबिमुख मारि गये बिल्लाय ॥३५॥ 


अं 


टेक। मन मसूरुख ते का कीया। कुछ पिय कारन बैराग न छीया ॥ 
रे ते ज़प तप साथि का दीया ॥ 

रे ते करवत कासखी कथधी सहा। रे तूँ गेगा माहे” ना घहा ॥ 

ते बिरहिन ज्यों दुख ना सहा ॥ 

- मैं पारद परबत ना गछा । रे ते आपद्िि झापा ना द्द्दा ॥ 


चिट /आट! 


शँ 


का 


रे ते पिय पुकारी कथ्ी न कहा ॥ 
शो 


होइ प्थासे हारिं जल ना पिया । रे तूँ था न फादेहु रे दिया ॥ 
घ्ग जीवन दादू ये जिया ॥ ३६॥ 


टेक | फा कीजइ मनुषा जनम को | राम न जपहि गवाँरा ॥ 
माया के मद्‌ माते बहद | भूलि रहे सखसार। ॥ 
हिरदय राम न आवइ | आवइ बिपय बिकारा रे॥ 
हारे मारग खूकइ नहीं | कूप परत नहिं बारा रे # 
आपा अगिन जो आप में । ताते अद्द निस'ज़रद सरीरारे ॥ 
भाव भगति भावदइ नही । पीवइ नहि हरि जल नीरा रे ॥ 
में" मेरा सब सुभाई | सूकइ मायाज्ञाल रे ॥ 
रामनाम सूझइ नहीं । अधथ न खूकईइ काल रे ॥ 
अइसहिं जनम गबाँइया | जित आया तित जाये रे ॥ 
रामरसायन ना पिया | जिन दाढ़ हेतु लगाये रे ॥ ३७॥ 


4 दादुदयाल की बानी । 


रेक | इन में का लीजह का दीजइ | जनम अमोलिक सछीजइ ॥ 
सोचत सपना होई | आगे ते  नहिं कोई ॥ 
मूंग तृष्ना जल जइसा | चेत देख जग भइसा ॥ 
ग्राज़ी भरम दिलाया | बाजीगर सो फद्दावा ॥ 
दादू संगी तेरा । फोई नही किसी केरा ॥ ३८ ॥ 


शेक | मालिक जागइ जियरा सोवइ | क्यों कर मेला दोवइ ॥ 
सेज पक नाहे मेला | ता ते प्रेम न खला ॥ 
साई सग न पाया | सोबत जनम गवाँवा ॥ 
गाफिल नादे न कीजइ | आयु घटइ तन छीज़दइ ॥ 


दादू जीव अपाना । झूठे भराभे भुलाना ॥ ३६ ॥ 


टेक | काहे रे नर फरह डकाना | अंत काल घर गोर मसाना ॥ 
पहिले बलिबेंत गये बिलाइ । ब्रह्मा आदि महेस्वर जाइ ॥ 
आगे देते मोटे मीर | गये छालि पंगंबर पीर ॥ 
फाजी देह कद्दा गरबान[ । जो उपजा सो सबद्द बिलाना ॥ 
दादू झमर उपजवनहार | भापहि आप रहइ- करतार ॥ ४० ॥# 


टेक | इत घर चोर न मूसइ कोई । अंत रहे जो जानइ सोई ॥ 
जागदह्ु रे जन तत्त न जाई । जागत है सो रहा समाई ॥ 
ज्ञवन जतन करि राखह्ु सार । तलकर उपजद कौन बिचार ॥ 
अब करि दादू जानहि जे । ते साहिब सरनागाति ले ॥ ४२ ॥ 


टेक । मेरा मेरा करत जग दीना | देखत ही चल जावहि' ॥ 
काम फ्रोन तृध्ता तन जारइ | ता ते पार न पाचहि ॥ 
मुरुख मातिमेद जनम गयवाँवद । भूलि रदे येद्धि बाजी ॥ 
बाजीगर को जानत ताही । जनम गयाँवइ बाजी ॥ 


दावुदयाज्ष की बानी । 4। 


परपेंच पंथ करइ बहुतरा | काल दु दुंब के ताइ* ॥ 

बिय के स्वाद सबइ ये लागे | ता ते" चीन्द्रत नादी ॥ 

ये बाजी मे" जानंत नाही' | झाइ फहाँ चलत्षि जायइ ॥ 
धागे पीछे समझई नाही' | सूरूख ये। डहफावइ ॥| 

य सब भराम मान भल पाये । सोधि लेहु सो साई ॥ 
साई एक तुम्हारा साजन | दादू दूसर नाही” ॥ ४२॥ 


टेफ | में” में” करत सबहइ जग जावइ | झजहेँ अथ न खते रे ॥ 
यह दुनिया सब देखि दिवानी । भूलि गये हे” केते रे ॥ 


में मेरे माँ भूलि रदे रें । साजन सोई बिसारा ॥ 

आया डीरा हाथ भमोलिक॑ | जनम जुआ ज्यों द्वारा ॥ 
लालच लो" में लागे रहे रे । जानत भेरी मरा ॥ 

आपाि आप घिचारत नाही | तू काको को तेरा ॥ 

आावत दे सो जाता दीखइ । इन में तरा नाही ॥ 

इन से ल्ागेि जनम जिन _सखोबइ। समझि देख सच माही ॥ 
निहचक्ष सो मन मार्नाह मेरा । साईं” सा बने आई ॥ 


एक तुम्हारा साज़न ऐसा । जिन यह भुरंक्री लाई ॥ ४३ ॥ 


टेक । गरव न कीजिये रे । गरबद्दि होय बिनास ॥ 
गरबाह गोविंद ना मिलइ | गरबाद्दे नरक निवास ॥ 
गरब रसातल जाइय । गरबहि घोर अचार ॥ 
गरबहि भवज़ल दूबिय | गरबादिे बार न पार ॥ 
गरबहि पार न पइये | गरबहि जमपुर जाइ ॥ 
गरबहि छूटइ नही । गरबहि बंध आइ ॥ 
गरबदि भाव न उपजहइ । गरबहि भगाति न हा इ ॥ 
गरबद्भे पिय कयथे। पाइये | गरब करइ।ज्ञेन कोइ ॥ 


श्द दादुदयाॉल की बानी । 


गर्बादें बहुत जिवास है| गरबादे बहुत बिकार ॥ 


4. # 


दादू गरबर न कीजिये | सनमुख सिसजनहार॥ ४४ ॥ 


टेक | हुस्सियार नहीं मन मारदगा | सोौई सतगुरु तारइगा ॥ 
माया का सु तर भावदइ रे | सुंद्त मन बडराबइ रे ॥ 
झूठ साथ करि जाना ।इंद्री स्वाद भुलाना रे ॥ 
दुःख का खुख करे मानहिं । काछ कार नहीं जानहिँ रे ॥ 
दादू कहि समझावइ। यह अवसर बहार न आवइह रे॥ ४५॥ 


टेक | साहिब जी सत मेरा रे । छोग मेखइ बहुतेरा रे ॥ 
जीव जनम अंब पाया रे ! मस्तकलख लिस्ताया रे ॥ 
घटद बढद कुछ नाहा। | करम लिखा उम्र माही रे॥ 
बिघाता बिंध कीन्दा | सिरिज़ सबतन को दीन्हा रे ॥ 
समरथ जिरजनतहारा | सो तेरे निकट गयवाँरा रे ॥ 
सकल लोक फिरि आवइ । तब दादू दीया पावइ रे ॥ छ६ ॥ 


टेक । पुूरन रहा परमेस्वर मेरा । अन्न माँग देवइ बहुतेरा ॥ 
सिरिज्ञनह।र सहज में देइ। तो काहे घाई माँगि जिन लेइ ॥ 
बिसेभर सब जग को पूरइ | उदर काज़ नर काहे झूरइ॥ 
पूरक पूरा हे गोपाल । सब कर चित करइ हर हाल ॥ 
समरथ साइ हैं ज़गनाथ । दादू देख रहे लग साथ ॥ ४७ ॥ 


टेक । गामधन खात न छूटइ रे । 
अपर॑ंपार नही आवश आप न टूटइ रे ॥ 
तस्कर लइ न पावक आरइ | प्रेम न छूटइ रे ॥ 
चहुँ दिस पसरहु बिन रखवारे। चोर न छूटइ रे ॥ 
हरि हीरा है राम रखायन | सरस न खूखइ रे ॥ 


दादू ओर झाथ बहुतरी । तुस नर कुटइ रे ॥ ४१ 


द।दुदयाल का संबद । १७ 
तूँ दे तूँ हे तेरा । मे नहिं में“ नहिं में नहिं मेरा ॥ 
तेरा ज़ग उपजाया। में में मेरा अधघइ लाया ॥ 
तेरा खेल पसारा । में मे मेरा कहहिं गवाँर। ॥ 
तेरा सब ससारा। में में मेरा तिन्‍न्ह सिर भारा ॥ 
रा काल ने खाइ | मे में मेरा मरि मरि ज्ाइ ॥ 
तरा रहा समाइ । में में” मेरा गया बिलाइ ॥ 
रा तुम्ह्दी माहि । में में मेरा में” कछु नाहि ॥ 
तेरा तू ही होइ ! में में मेरा मि्ला न कोइ ॥ 
ते 


रा लाबइ पार। दाद पाया ज्ञान विचार ॥७५६ ॥ 


३... 


टेक । 
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देक़ | रामबिसुख जग मरि मारे ज्ाइ। जीवहि सत रहे लव लछाइ ॥ 
लीन भये जो आतमारामा | सदा सजञज्ञोचन कीये नामा ॥ 
अम्ुत रामरसांयन पीया | ता ते अमर फबत्रिरा कीया ! 
गाम राम कहि राम समाना । जन रयदास मिले भगवाना ॥ 
आदि अत केले कालि ज्ञाग | अमर भये आविनासी लागे॥ 
रामरसायन दादू माते | मबिचल भये रामरँग राते ॥ ५० ॥ 


टेक । निकट निरंजन छागे अये ! तब हम जीवनमुक्त भये ॥ 
मारि कर मुकाति जहाँज़ग जाई। तहाँ न मेरा मन पतिशा३ ॥ 
आगे जनम लद्हिं अवतारा | तहाँन मानह मना हमारा ॥ 
तन छूटइ गाति ज्ञो पति होई । मिशतक जीव मिलइ सब कोई ॥ 
जीत्रत जनम खुफल करि जाना। दादू राम मिले मनमाना ॥३१॥ 


टेक | कादिर कुदराति लखी न जाइ | कहाँ ते उपजइ कहाँ समाह ॥ 
कहो ते कफीन्ह पधचन अरझू पानी | घरनि गगन गति ज्ञाइ न जानी ॥ 
फंहाँ ते काया प्रान प्रकासा | कहाँ पंच मिलि पक्त निवाघा॥ 
कहाँ ते पक अनेक दिखावा। कद्दौं ते” सकजल्न एक होइ आया ॥ 
दादू ऋदराति बड़ देराना । कहाँ ते राखि रहे रहिमाना ॥ 


कुप दादुदेैयाल का सबद | 
द सयदा हि यंधा सब शहृष्ि ' । सबदे ही सब जॉदइ | 
सबदे ही सब ऊपजद । सबदद सथयह समाइ ॥ ५२ ॥ 


डेक | अदसा राम दमारा आचधइ। बार पार कोइ अत न पावचइ ह 
हलका भारी कहा ने जाइ | मोल नाप नद्दि' रहा समाइ ॥ 
कौमति लेखा नाहि परिमान | सब पत्चि हारे साथु खुज़ान ॥ 
भागे पाछे परमित नादि। केते पारिख आवदि जाहि ॥ 
आदि अत मथि कहद न कोई । दादू देखइ अचरज़ हाई ॥५३॥! 

प्रश्ष । 


टेक | कोन सबद फोन परखनहार | कोन सुरराति कई कोन बिचार ॥ 
कान सज्ञाता कोन गियान | कौन उनमनी कोन थियान ॥ 
कीन सद्दज कह कोन समाध । कोन भगाति कहु कोन अराघ ॥ 
डे 233 के / 
कोन जाय कहु कौन अभ्यास । कोन प्रेम कहु कान पियास ॥ 
सेवा कोन कहे गुरुदेव | दादु पूछइ अछस्त झमेव ॥ ५७ ॥ 


उत्तर की साखी। 


आपा गरब गुमान ताज । मद मच्छर अईकार ॥ 
गहद गरीबी बेदगी | सेवा सिरजनदार ॥ 

आपा मेवदइ हरि भज्दइ। तन मन तज़द बिकार ॥ 
निरबेरी सब जीव सो | दादु यह मत सार ॥ ५५ ॥ 


अध्न । 


टेक। मे नाहि जानहूँ सिरज॑नद्वार | ज्यों हे त्यो" ही कद्दों करतार ॥ 
मस्तक कहाँ कहाँ कर पाई | अबिगत नाथ कहहु समझाई ॥ 
कफहों मुख नेना स्ववना साई | जान राय सब कहें गोसाई ॥ 
पेट पीठ कहाँ है काया | परदा ख्रोलि कहहु गुरुराया ॥ 
ज्यो दे त्यो' कद भंतरजामी। दादू पूछएइ खतगरुहूघामी ॥५६॥ 


दृद्दयारक का सबद ! १६. 
उतसर की साखी। 


दादू सबद दिसा स्तो सरीका | सवद दिसा मुख बेन ॥ 
सबदइदिसा स्त्रवनहूँ सुनाहि  । सबइ दिसा कर नेत ॥ 
सवबइ दिसा पग सास है | सबइ दिसा मन चेन ॥| 

सबदई दिसा सनपुख रहइ | सबइ द्सि अग ऐन ॥ ५७॥ 


अप्रद्न ।, 


टेक | ४रूखदेव गुरु देहु बताई । कहें रहडु अिभुवनपातिराइ ॥ 
घरती गगन बसहइ कैलास | तिहूँ लोक में कहाँ निवास ॥ 
जल थल पावक पचना पूर। चेदा सूरुज़ निकट की दूर ॥ 
मेंद्र कान कौन घर बार । आसन कोन कहद्दु फरतार ॥ 
अलखदेव गाते लखी न ज्ञाय. । दादू पूछद कद्द समझाय ॥ ५८० 


उत्तर की साखी।. 


मुझ हीं माहिँ में रहूँ। में” मरा घरवार । 
मुझ ही माह में” बलड़ें। आप कहइ करतार ॥ 
भे ही मेरा अरस में । में” ही मेरा थान ॥ 
के 2. 5 के «५ २७० ९१. 
मे ही मरी ठोर में । आप कदर रहिमान ॥#. 
के] का क के, ८० ०. ७. ह 
मे ही मेरे आसरे | में मेरे आधार # 
मेरे तकिये में रहें । कददद स्रिजनहार ॥ 
में ही मेशे जाति में । में ही मेरा अग ॥. 
में ही मेरे जीव मे | माप कहद परंसंग ॥ ५९. ॥ 
पद्‌ 
टेक | रामरस मीठा रे । कोई पीवइ साधु खुजास-क.. 


सदा रस प्रीवइ प्रेम सो । से अखिनासी प्रान ॥ 
श्रेट्टि रस शुनिःक्वाग सबइ | अह्या विस्नु महेस.#. 


ह्‌० _दादुदयात्ष का सयद + 


खुर नर साथू संत जन । सो रस पीवइ सस ॥| 

लसिध साधक जोगी जता | सर्ती सब॒इ सुख देव | 
पीग्मत मत न आवबइ | अइसा अलखं अभव ॥ 

येहि रख राते नामदेव | पिया और रयदास ॥ 

पीअत कब्िरा ना-थकद | आजहूँ प्रेम पियास ॥| 

यह रस मीठा जिन्ह पिया । इस्र ही माहि खमाइ ॥ 
मीठे मीठा मिललि रहा | दादू अत न जाइ ॥ ६० ॥ 


टेक | मन मतथाला मद पीवइ | पीवइ बारेबार रे ॥ 
हरि रस रास राम के | सदा रहद एक तार रे ॥ 
भाव भगति मार्टी भई | काया करनी सारो र ॥ 
पिता मर प्रेम का | सदा अखाडित थारो रे ॥ 
ग्रद्मअगिनि जोबन जरइ | चतन चेत उज्जासो रे ॥ 
सुमात कला नीखारवे । पीयइ बिरला दासो रे ॥ 
आया धन सब से पिय[ | तब रस पाया खारो रे ॥ 
प्रात पियालट पीचहीं | छिन छिन बारेबारों रे ॥ 
आपा पर नहिं जानिया | भूला मायाजाला र॒॥ 
दादु हरि रल जो पिचहिं। | कधी न छागइ कालो रे॥ ६१ ॥ 


टेक | रस के रालिया लान सयरे । सकल सिरोमान तहाँ गये ॥ 
रामरसायन अमृत मातें। अविचल मये नरक नहिं जाते ॥ 
र/म रसायन भरि भारि पी वहि । सदासऊजीवन जुग ज्ुग जी बहि ॥ 
रामरसायन जिभुवनखार | रामरुसिक सब उतरे पार ॥ 
दादु अमली बहुरि न आये। खुख खागर ता माहि. समाये ॥६२॥ 


टेक भष न रीक्षइ मेरो निज भरतार । 
सा ते कीजर प्रीति बिंचार । 
दुराचारिनी राचि भष बनावइ। 


 द्वादृदयाल का सबद। श्र 


सील साच नहि  पिय को भाषद॥ 
फंत न भावद करदइ सिंगार। 
भाषा 6 का नि 
डिंभपनहि रीकइ खेसार ॥ 
जो पतिबरता होइहद नारी व 


रह 


सो घन भावइ पीय पियांशे ॥ 
टी घट श्‌ः 

पिय पहिचानहि आर नह कोई। 
दादू साई साहागिन होई ॥६३॥ 





टंक | खब हम नारी एक भरतार | सब कोई तन करहि सिंगार ॥ 
घर घर अपना सेज सेंचारइ | कंत पियारा पेथ निहारइ ॥ 
आरत अपनी पिय को घावाहे ।मिलइ नाह कब झंग लगा बाहि ॥ 
अतिआतुर य खाजत डोलहिं । बाना परी बिये।गिन बोलदि ॥ 
सव हम नारी दादू दीन | दुई खाहाग काहु सेंग ढीन ॥ ६७॥ 
टेक । सेईइ सोहागिन साथ सिंगार | 
तन मन छाइ भ्जइ भरतार ॥ 
भाव सर भगाते प्रेम लव लाचइ। 
नारी सह सार सुख पावह ॥ 
सहज संतोष सील खब आया | 
नारी नाह अमोलिक पाया ॥ 
तन मन जोबन सॉपि सब दीन्हा। 
कंत रीक्ाइ आप बस कीन्‍्हा ॥ 
दादू बहुरि वियोग न होई । 
पिय सा प्रीति खोहागिन सो६ ॥ ६५ ॥ 
देक । तब हम एक भये रे भाई। 


मोहन सिलि साची मन आई ॥ 
ग्रस परखि भये खुखदाई । 


२२ दादूदयाल का सयद | 


वुतिया दुरमाते दूर गवाँई ॥ 
मलपागिरी भमरभ मिल्नि पाया । 
बेस बरन सब भरमे गवाँथा ॥ 
हरि जले मौर निकट-जब आया । 
आुद बुद मिलि सहज समाया ॥ 
नाना भेद्‌ भरम सब भागा । 
दादू एक रंगहि रेंग रकागा ॥ द६ ॥ 


टेंक। श्रलह राम छूटि गया भरम मोरा | 
हिंदू तुरुक भेद कुछ नाही देख दरसन तोरा ॥, 
सोई प्रान पिड पुनि सेह । सादे लोह मासा ॥ 
सोई नेन नासिका सो६ | सहजहि कीन्ह तमासा॥ 
स्रवनहूँ सबर बाजता सुनिये | जिब्भा मीठी छागइ॥ 
सोई भूख सबनि को व्यापद। एक जुगुति स्ाइ जागदइ ॥ 
सोई सध थंद पुनि साई | साई सुख सोइ पीरा ॥ 
सेई दस्त पाव पुनि साई । साई एक सरीरा ॥ 
यह सब खेल खालिक हरि तेरा | ते ही एक करि लाना ॥ 
दादू जुगुति जाने कर अइसी | तब यह प्रान पताना ॥ ६७.॥ 


टेक। भाई रे झश्सा पंथ हमारा । 
दोहइ पखरद्दित पथ गद्ि पूरा ॥ 
अथरन एक अधघारा॥ 
खबादबिबाद काह सो नादी । 
माहिं जगत ते न्यारा॥ 
समरृष्टी सो भाइ सहज में । 
आपहि झ्राप थिचारा ॥ 


दादृदयाज का सबधूँ। रहे 
मै ले भेरी यह मति नाही* । निरबेरी निरफारशा ॥ 
पूरन सबइ देखि झापा पर | निराक्षय निरधारा ते 
कांड फे सगे मोह न भेमता । लगी सिरजनहाँरं 
मन ही मन सो समझि संयानां। आसेंद एक अपरा || 
काम कलपना कधी न कीजइ । पूरन ब्रह्म पियारा ॥ 
येद्दि पेंथ पहुँचे पार गदहि दादूं। सो तत सदज सभारा ॥द<॥ 
जैक । अइसो खेले बन्यों मेरे भाई। 
कदसहि कहढुँ कछु जानयो ने जाई ॥ 
सुर नर सुंनिजन अचरज आई । 
रामचरन को भेद न पाई ॥ 
मंदिर मादे सुर्राते समाईं। 
कोऊ दे सो देह दिखाई ॥ 
मनहिं बिचार करहु कब लाई। 
दिया खसमाना जोति कहां छिपाई ॥ 
दिनहि' राति पुनि लव लाई । 
तहाँ कोन रमहि” कौन सुतारे भाई ॥ 
में ज़ानहूँ नहिं यह चतुराई । 
सोई गुरु मेरा जिन्द खुधि पाई ॥६९॥ 
 शेक। भाई रे घर ही मे घर पाया । 
सहज समाइ रहा तो माद्दी| | सतगुरु खोज़ बताया ॥ 
ता घर काज़ सबदइ फिरि झाया । भा प्र आप लखाया ॥ 
कोलि कपाट महल के दीन्दरे । थिर अ्रस्थान दिखाया ॥ 
भायों भेद भरम सब भागा। साच सोई मन लाया ॥ 
पिंड परे जहाँ जिच जावइ | ता में सहज़ समाया ॥ 
निहचल सदा चलरूइ नहि कबहूँ। देखा सब में सोई ॥ 
तादी को” मेरा मन लागा। ओर न दूज़ा कोई ॥ 


पेंढ दादुँदेयाल का सबदे ! 
श्ादि अत सोईं घर पाया | अब मन अनत न जाई ॥ 
दादू एक रेंगहि रंग लागा। ता में रहा समाई ॥ ७०॥ 
डेक | इत हे नोर नहानहिं जोंग | भताहि भरम मुल्ता रे ब्लोग ॥ 
तेद्दि तट *द्वाए ।निरम्रल् होइ | बसलतर अँगोच लखइ रे सोइ ॥ 
खुघर घांद अरु तेरीबों तीर | बेठे तहाँ जगतगुरु पार ॥ 
दादू न ज्ञानहि तिनन्‍्हका भेय | आप लखावह अतरदव॥७ १ 
उेक। अहसा ज्ञान कथहु मन ज्ञानी 
याद धंडि होइ सहज रुख जानी ॥ 
गेग जम्तुन तहाँ नीोर नहाइ । सुखमन नारी रंग लगाइ ॥ 
आप तेज़ तन रहडहु समाइ। में बलिता की देखें अधाइ ॥ 
बास निरेतर से समझाद | बिन नेनहुँ देख तहहुँ जाई ॥ 
दादू रे यह अगम अपार | सो धन मेरे अधर अधार ॥5२॥ 


ठेक । अब तो भ्रदली बन आई | रामचरन बिन रहा न जाइ ॥ 
साइ* को मिलने कारन | तृकुटी स्रगम नार नहाई ॥ 
सरनकमल की तह लव लागह। 
जञतन जतन करि प्राति बनाई ॥ 
ओरस भीना झावर जआावद | सुंदर सहजह सेग समाई ॥ 
झनहेद बाज बाज़न लागे। जिव्भा ने कीराते गाइ ॥ 
कहा कहूँ कछु बरान न ज्ञाइ | अविगति अतर जोति जगाई ॥ 
दादू उनको मरप न ज़ानइ । झाप स्रो रंगहि बेन बजाई ॥७३॥ 
टेक | नाफटद्ठि राम कद्दत है बपुरा | घर माहे घर निरमल राखइ ॥ 
पंचहु धोचइ काया कपड़ा । 
सहज स्मरन खुमिरन सेचा ॥ 
सलिरबेनी तट सज़म सपरा ॥ 


सुदर सनघुख जागन छागी । तहाँ मेहन मेरा मन पकरा ॥ 


दादुरयारल का सवध । .. २५ 
विन रसना सोहन गून गायह । सासा बानी अनभय अपरा ॥ 
दादू अनहद अइसहि कटद्दिये। भगति ततक्त यह मारग सकरा॥७४॥ 


देक। अबरतेूँ कामथेनु गदि राखी । बसि कीन्हीं अमृत सरवइ॥ 
आगे चारिन नाखी ॥ 
घोषेता पहिले उठि गरजइ | पीछे हाथ न आवह ॥ 
भूखा भरइ दूध नित दूना । यो यह चेनु वुहावद॥ 
ज्यों ज्यों छीन होह त्यो दृह्दृर | मुकती मेल्ला मारइह ॥ 
घाटा रोक घेरि घर आनद्ठि । बाँची कारज सारइ ॥ 
सहजदइ बंधन कथी न छूटइ। करम बेंधन छुटि ज्ञाई ॥ 
फाटइ करम सदज़ सो बाँधर | सहज़द रहदइ समाई॥ 
छिन छिन माहि मनोरथ पूजह । दिन दिन होइ अनंदा 0 
दादू सोई वेखता पावइ । कलि अजरामर कंदा ॥ ७२ ॥ 


टेक । जब घट परमट राम मिल्ले । आतम मंगलचार चहू दिस । 
जनम सुफल फकरि जीति चले ॥ 
भगती मुकति अभय करि राखे। सकल सिरोमनि आप किये ॥ 
निरगुन राम,निरेजन आपद | अजरामर उर लाइ लिये ॥ 
झपने अंग संग करि राखे | निरभय नावें निसान बज्ञावा ॥ 
अबिगत नाथ अमर अझबिनालसी । परभमपुरुष निज़् सो पावा ॥ 
सोई बड़ भागी सदा सोहागी । परगट धीतम संग भये ॥ 
दादू भाग बड़े सरवर करि। स्रो अजरामर जीति गये ॥ ७६ ॥ 


टेक । रमइया यद्द दुख सालइ मोहि ।सज्ञ सोहागेन प्रीति प्रेमरस ॥ 
दरसन नाई तोहि ॥ 
अंग प्रसंग एक रस नाही । सदा समीप न पायद ॥ 
ज्यों रस में रख बहुरि न निकलइ । अदु्सहि होइ न आवह॥ 


आतमलीन नहीं” निस बासर | भगति अखंडित सेवा ॥ 


.._. २६ .._द्रादुबवाल का सपद 


सनभुख सदा परसपर वाही । ता ते चुख मोहि देवा ॥ 
मगनगलित महारस साता । तूँ है रब छग पीजइ ॥ 
दादू जब लग अत न आवइ । तब लग देखन दीजइ ॥ ७७ ॥ 


टेफ | गुरुमुख पाइये रे। अइसा शान विचार ॥ 
समझ समझ समभा नही । छाग। रंग अपार ॥ 
आन जान जाना तलह्ी | झअइसा उपजी आइ ॥ 
ब्रूस बूझ वूका नही । ढोरी लागा जाइ ४ 
छेइ केइ लोया नही । होस रही मन माहि” ॥ 
राख राख राखा नही । मे रस पीया नाहिं। ॥ 
पाय पाय पाया नहीं । तेजइ तेज समाइ ॥ 
कर ऋर कुछ कीया नही” | झातम अंग छगाइ # 
खेल खेल खेला नहीं | खनमुस्त सिरजनदहार ॥ 
देख देख देखा नही । दादू सवक स्रार ॥ ७८ ॥ 


ठेफ । बावा गुरुमुख शाना रे | गुरुसुख ध्याता रे 0 
शुरुसुख दाता | शुरुुख राता ॥ 
शुरुसुख गयना रे । 
गुरुसुख भवना । 
गुरुसुख बवना । गुरुमुख रवना रे ॥ 
गुरुसुसख पूरा | गुरुमुल खरा ॥ 
गुरुसुख बानी रे । 
शुरुसुख देना । 
शुरुमुख लेना । गुख्युख जानी रे ॥ 
गुरुमुख गाहिया । गुरुमुख रहिया ॥ 
मुरुमुख न्यारा रे । 
गुरुमुख सारा । 
गुरुमुख तारा | गुरुमपुख पारा रे ॥ 


बादुदयाल' का सबक! र्छ 
गुरुमुस राया | गुरुमुल पाया ॥ 
गुरुसुख मेला रे । 


गुरुमुख तेजम । 
मुख्मुरू खेजस । गुदसुल दादू खेखा रे ॥ ॥ ७६ ॥ 
अथ रांग गोडी । 
टेक । में मेरा में देरा। माथि माहि पीय नेरा॥ 
जहाँ अगम अनूप अयाखा । तहाँ महापुरुष का बासा ॥ 
तहाँ जानइगा जन कोई । हरि माहि” समाना सोई ४ 
अखंड जोति जद्दों जागइ | तहाँ रामनाम रूव छागइ ॥ 
तहांँ राम रहइ भरपूरा | हरि संग रह नहि  दूरा ॥. 
त्रियेणी तट तीरा | तहाँ अमर अमोष्षिफ हीरा ॥ 
उस्त हीरें सो मन लागा | भरम गया सय भागा ॥ 
दादू देख दरि पाया | हरि सहर्जाहें संग लखावा ॥ 
पूरन परम निधाना | निज निरखत हडें भगवानो ॥ ८० ॥ 
टेक। मन छागा सकत्ष करा.। हम निसा दिन दिरदय सो घरा.॥ 
हम हिरदय मादे” हेरा । पिय परगठ पाया नेंरा ॥ 
सो नेरे ही निज़् छीजइ | सहजदि' अस्त: पीज़इ ॥ 
मनहीं सो मन सागा। जोतिः सरूपी जागा.॥ 
जोति सरूपी पाया | अ्रतर मादहि" रूमाया.॥ 
लित मे चित्त समाना | हम हरि बिन और न जाना ॥ 
जाना जीवन सोई | अब हरि विन ओर न कोई ॥ 
आतम पकइ बासा | परआतम माहे. प्रकासा॥ 
घरकासा पीय पियारा + सो दादू मीत हमारा ॥ ८९ ॥ 


इते रागगौंडीसंपूर्णम्‌ ॥ १ ॥ 
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श्र दादुदयात का सबद । 
अथ माली गौड़ ।. 
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टेक | है गोचिंद नायें तेरा जीवन मेरा । तारना भव पारा ॥ 
आगे येद्दि ना लागे | संतन आधारा ॥ 
करि विचार त्तसार | पूरन धन पाया ॥ 
अखिल नायें क्रगम ठावें। भाग हमारे आया ॥ 
भगति मूल मुकाति सूल | भघजल निसतरना ॥ 
मरम करम भजना भय | कलि विष सब हरना ॥ 
सकल सिधि नव निधि । पूरन सब कामा ॥ 
राम रूप तक्त अनूप । दादू निज नामा ॥ ८५२ ॥ 


टेक | गोविंद कइसे तरिये। 
नाथें नहीं भेव नहीं । 
रामविमुख मरिये ॥ 
शान नहीं ध्यान नहीं । रूय नही समाधि नहा ॥ 
बिरहा बैराग नही । पंचहु गुन मही ॥ 
प्रेम नही प्रीति नही । नाव नही तेरा ॥ 
भाव नहीं भगति नहीं । कायर जिय मेरा ॥ 
घाट नही” बाद नही । कइसे पग धरिये ॥ 
घार नही” पार नहीं । दादू बहु डारिये॥ ८५३॥ 
टेक । पिय आव हमारे रे । मिल प्रान पियारे रे ॥ 
बलि जाउें तुम्हारे रे ॥ 
सुन सखी सयानी रे। मे” सेवा न जानी रे ॥ 
हैं” भर दिवानी रे ॥ 
सुन सखी सहेली रे | क्यों रहो अकेलो रे ॥ 
हू खरी दुलही रे ॥ 


दादुदयाल का सबद | २६ 
दे” करइ पुकारा रे । सुन सिरजनहारा रे ॥ 
दादू दास तुम्हारा रे ॥ ८७ ॥ 


टेक । बाला सेज हमारी रे। तूँ आवह बारी रे ॥ 
है” दाखी तुम्हारी रे ॥ 
तेरा पंथ निहारडें रे । सुंदर सेज सवारखडें रे ॥ 
जियरा तुम्द पर वारखडें रे ॥ 
तेरा अगना पेखडें रे | तेरा मुखना देखड़ें रे ॥ 
तब जिझना लेखडें र ॥ 
मिलि खुखना दीजइ रे । यह रूदरा लीजइ रे ॥ 
तुम्ह देखे जीअइ रे ॥ 
तेरे प्रेम की माती रे। तरे रंगद्दि' राती रे ॥ 
दादू बारनहि जाती रे ॥ ८५॥ 


टेक। द्रबार तुम्हारे दरदर्घद । पिय पीय पुकारइ ॥| 
दीदार दारुनदि दीजिये | सुनि खसम दमारइ[॥ 
तनहा के तन पीर है। खुन तूँ ही निवारे ॥ 
करम करीमा वकीजिये | मिलि पीय पियारे ॥ 
सूर सूरा कश्सदे सहाहि” | तेगा तन मारइ ॥ 
मिलि साई सुख दीजिये | तूँ दी तूँ ही सेमारइ ॥ 
मैं" सोहदा तन सोखता । बिरहा दुख जारइ ॥ 
जीय तरसइ दीदार को । दादू जा बिसघारदइ ॥ ८६॥ 


टंक। सइयां से दे साहिब मेरा । मे हूँ बंदा तेरा ॥ 
बेदा घरदा चेरा तेरा | इुकुमी मे बेचारा ॥ 
मेरा मेहरवान गोसाई । सूँ सिरताज हमारा ॥ 
गुलाम तुम्दारा मुल्लाजादा | छाँडा घर का जाया॥ 
राजिक रजफ जीव ते” दीया । इकुम तुम्दारे आया ॥ 


सादिल बेहाजिर बेदा | हुकुम तुम्दारे माही” ॥ 

जभी बुलाया तबही झाया । मे मे बासखी नाही ॥ 
ससम हमारा सिरजनहारा | साहिय समरथ साई ॥ 
मीरा मेरा मेहर मया छरि। दादु तुम्हरे ताइ* ॥ ॥८७॥ 


टेक । मुझ ते कछू न भया रे | यह यो ही गया रे ॥ 
पक्धतावा रहा रे ॥ 
में” सीस न दीया रे । भरि प्रेम न पीया रे ॥ 
में” क्‍या कीया र ॥ 
है रंग न राता रे | प्रेमरस न माता रे ॥ 
नहि गलित गाता रे ॥ 
में पीय न पाया रे | कीया मन का साया रे ॥ 
कुछ हाइ न आया २ ॥ 
हो रहूँ उदासा रे | मुझे तेरी आसा रे ॥ 
फहइ दादू दासा रे ॥ ८८ ॥ 


टेक | मेरा मेरा छाडि गयौरा | सिर पर तेरे सिरजनहारा ॥ 
अपने मन विचारत नाहे। । का ले गये बेस तुम्हारा ॥ 
मेरा कित करता नाही । आचत है देकारा ॥ 
कालयअक्र सो खरी परी रे । बिखर गया घर बारा ॥ 
जाइ तहाँ का सलञ्षम फीजहइ | विकट पथ निरधारा ॥ 
दादू रे तन अपना माई । कइसेहि भया सखसारा ॥८६॥ 


टेक । दादू दास पुकारइ रे । सिर कार तुम्हारे रे ॥ 
खूर साथे मारे रे ॥ 
जम फाल मिथधारी रे | मन मनसा मारी रे ॥ 
यह जनम न हारी रे ॥ 
सुख मी न सोझा रे | अपना दुःख तन रोआ रे | 





मन सूल न खोआा रे ॥ 

सिर भार न लीजइ रे । जिसका तिखको दीजइ रे ॥ : 
अब दढील न कीजइ रे ॥ 

यह झ्रोसर तेरा रे | पंथी जाग सबेरा रे ४ 

सब वाट बसेरा रे ॥ 

सब तरवर छाया रे। धन जोबन माया रे ॥ 

यह कायी काया २ ॥ 

यह भरम न भूलिये । बाजी देख न भूलिये रे ॥ 
सुखसागर झूलिये रे । 

रस अम्रत पीजिये रे । यिष को नाये न लीजिये रे ॥ 
कहा सो कीजिये रे ॥ 

सब झ्ातमजानी रे | अपना पीय पिछानी २ ॥ 

यह दादू बानी रे ॥ ६० ॥ 


टेक । पूजउँ पहिले गनपति राइ | पडिहँ पायें चरनहें घाइ ॥ 
आगे होह कर तीर लगावइ | सहजहि अपने बैन खुनाइ॥ 
काह फथा कुछ कही न जाइ। इक तिल मे सबह समाइ॥ 
गुनहूँ गहीर थीर तन देही । भइसे समर सबइ सोहाइ ॥ 
जिस दिस देखहेँ यही है रे । आप रहा यिरि तरचर छाइ ॥ 
द्वादू रे आगे का होचइ प्रीति फिया कर जोर लूमाइ ॥६१॥ 


डेक। नीकों घन हरि कर मे जानडँ। मेरा अखई बोदी ॥ 
आगे पीछे सोई है रे | प्लोर न दूजा कोई ॥ 
._कबईहूँ न छाड़डें सग पिया को | हरि के दरसन मोही । 
भाग हमारे ज्ञो दे पाऊँ। सरनदि झायो तोही ॥ 
आनंद भये। सखी जिय मेरे । चरनकमल को जोई ॥ 
दादू हारि को बावरो रे | धहुरि वियोग न दाई ॥ ९२ ॥ 


- ह२ . दादुदयाल का सबद । 

देक। बाबा मई मर्दांगोइ | यह दिल पाक करि दम घोइ ॥ 
तरक दुनिया दूर कर इिल। फज फ़ारिक होइ ॥ 
पेवसत परवरदिगार से । आकिला सिर सोइ ॥ 
मनेदे मरदोँ हिरासे-फानी | नफूसरा पमाल ॥ 
बदी रा बर तरक करदों । नायें नेकी ण्याद्ष ॥ 
ज़िन्दगानी मुद्दे: वाशिद | कुज कादिरकार ॥ 
तालियों राकद हासिल | पासबानी यार ॥ 
म्दे मदी मालिकों सिर | आशिकों खुलतान ॥ 
हजूरी हुशियार दादू । इहे गो मेदान ॥ ६३ ॥ 

रेक। ये सब चरित तुम्होर मोहन | मोद्दे सब ब्रह्मांड खड़ा ॥ 
भोदे पवन पानी परमेस्वर । सब मुनि मोदे रबि जड़ा ॥ 
सायर सप्त मोहे धरनी घरा। अष्टकुला परवत मेरु मोहे ॥ 
तीन लोक मोदे जगज़ीवन । सकल भवन तेरी सेच सोहे ॥ 
सिव बिरंखि नारद मुनि मोहे | मोहे सुर सब सकल देवा ॥ 
मोहे इंद्र फर्निंद पुनि मोददे। मुनि मोद्दे तेरी करत सेवा ॥ 
अगम अगोचर अपार अपरंपारा। फो यह तेरे चरित न ज्ञानहि ॥ 
यह सो भा तुम्ह को सोहद छुद्र। बालि बलि ज्ाऊँ दादू न जानहिं ॥ 


टेक । झ्रइसा रे गुन ज्ञान छताया। आवद जाइ सो दृष्टि न आया॥६४॥ 
मन थिर फरूंगा नाद भरूँगा। राम रमइगा रस माता ॥ 
अ्रधर रहूँगा करम वहूँगा । एक भज्ञजूगा मगवंता ॥ 
अलख लखूँगा झकथ कथूगा । मही महूँगा गोबिंदा ॥ 
अगह गहूँगा अकद फह्टेंगा । अलद्द लह्ँगा खोजँता ॥ 
अचर चरुंगा अज़र जरूँगा। झतर तदेंगा आनंदा ॥ 
यह तन तारहु बिषय निवारहु। आप उबारहु साधता ॥ 


आऊँ न जाऊं उनमन लाऊँ। सहज समाऊँ गुनवंता ॥ 
नूर पिछान तेजहि जानहु। दादू जोताहि देखेता ॥६५॥ 


दादुदयाल का सबद | श्१ 

टेक बंदे हाज़िरों हजूर वे । अलह भत्ते नूर वे ॥ 

आशिको रा सिद््‌क साबित | तालबाँ भरपूर जे ॥ 

ओऔजूद मे मौजूद है | पाक परवरदिगार वे ॥ 

डर ऊ ह के ७ ० 

देख ले दीदार की | गंब गोता मार वे ॥ 

माजूद म/लिक तखत खालिक्‌ । आशिकू रा झयन वे ॥ 

2] कर 

गुज़्र कर दिल मग्ज़ भीतर | अजब है यह सयन वे॥ 

अर्श ऊपर आप बैठा । दोस्त दाना यार वे ॥ 

खोज कर दिल कृष्ज़ कर ले | दुरुंने दीदार वे ॥ 

हुशियार हाजिर चुस्त करदम । मीरों मिदरवॉन वे ॥ 

देख ले दर हाल दादू । आप है दीवान वे ॥ ६६ ॥ 


टेक | निमेल तत निमेज्ञ तत निमेल तत अइसा ॥ 
निर्सुन निजञ्ञ निधि निरेज्ञन । जइसा दृइ तहसा ॥ 
उतपति आक्वार नाही । जीव नाही काया ॥ 
काल नाही क्रम नाही । राहित राम राया ॥ 
स्ीत नाही घॉँम नाही । धूप नाही छाया ॥ 
बान नाही घरन नाही | मोह नाही माया ॥ 
भरनी आकास अगम | चद सूर नाही ॥ 
रजनी निस दिवस नाही । पवन नहीं जाही ॥ 
कृतम घट कला नाही | सकल रहित स्रोई ॥ 
दादू निज् निगम अगम | दुज़ा नहें कोई ॥ ६७ ॥ 


इति ॥ २॥ ९७ ॥ 


है. दादुदयाल का सबद॥ 


अथ राग कल्यान । 


टेक | मन मेरे कछू भी चेति गेंवार । 
पीछे फिरि पाॉछिेतावश्या रे आय न दूजा बार ॥ 
फाहे रें मन भूला फिरत हद | काया सोचि विचार ॥ 
जिन्हि पथों चलना हृद तुझको | सोई पंथ संवार ॥ 
झागे बाट जु बिषमी मन रे | जहसी खाँडे धार ॥ 
दादू दास साई सो सूत कारे | कूंड॒ काम निवार ॥ ६८ ॥ 
टेक | इस्र जग सो कहा हमारा | जब देखा नूर तुम्हारा ॥ 
दे परम तेज घर मेरा | खुख सागर माँहि बसेरा ॥ 
झिलिमिलि आनंदा । पाया हम परमानंदा ॥ 
तह जोति अपार अनेता । सो खेलइ फाग बसंता ॥ 
सह आदि जोई अस्थाना । दादू सोइ पहिचाना ॥ ६६ ॥ 


इति ॥ २ ॥ ९९ ॥ 


दादुद॒यात्ष का सबद | रे 
अथ राग कान्हडा । 


टेक | दे दरसन देखन तेरा | तो ज़िय ज़क पावइ मेरा 
पिय तूँ मेरी बेदन जानइ | हो कहां दुराऊँ छानइ ॥ 
मेरा तुम्द देख मनमानइ ॥ 
पिय करक कलेजे माही । सो क्यो ही निकसइ नादही ॥ 
पिय पकरि हमारी बाँही * ॥ 
पिय रोम रोम दुख सालइ। इन पीरइ पेज़र जालइ ॥ 
जिय जाता क्यो दी वात्तइ ॥ रा 
पिय सेज अकेली मेरी । मुझ आरति मिलने तेरी ॥ 
घनि दादू वारी फेरी ॥ १०० ॥ 


टेक ॥ आवब सलोने देखन दे रे । बलि बलि बाल बलिदहारी तेरे ॥ 
आधचब पिया तूँ सेज हमारी । निस दिन देख बाट तुम्हारी ॥ 
सब गुन तेरे अवगुन मेरे | पीय हमारी आहि न लेरे ॥ 
' सब गुनधता साहिब मेरा । लाड गद्देल्ा दादू केरा ॥ १०१॥ 


टेक ॥ आच पियारे मीत हमारे | निस दिन देखडें पावें तुम्हारे ॥ 
सेज हमारी पीय खंवारी | दासि तुम्हारी सो धन वारी ॥ 
जो तुझे पाऊँ अंग लगाऊँ | क्‍यों समझाऊँ वारन जाऊँ ॥ 
पंथ निहारउें घाट संवारड। दाद तार तन मन वारउं॥ १०२ ॥ 


टेक ॥ आ वे साजए आवब | सिर पर घर धर पांय ॥ 
झानी  सैडा जिंद असाडे | तूँ राबों दा राव वे साजण आय ॥ 
इत्थो” उत्थो जित्थो” कित्थोँ । मैं जीचाँ तुझ्च नाल॥ 
मीया में डा आब असाडे | तूँ लाली दा लाल ॥ 
थे साजण आवब ॥ 


तन यी दे वा मन वी दे वा। दृधां ।पंड परांण ॥ 


झट दादुदयाल का सबद | 


साथा साई मिल्‍्या इथाँई । जिंद करों कुरवॉण वे खाज़ण आब ॥ 
तूँ पाकों बिच पाक थे साजण | तूँ खूबाँ बिच खूब ॥ 
दादू भावह साजण झाषइ।| तूँ मिद्ठी महथूब वे साजण आब॥१०३॥ 


टेक ॥ दयाल अपने चरननि मेरा खित खगायो-। नौकई यही करी।॥ 
नख सिख सुरति सरीर में । तू नावेंइ रहो भरी ॥ 
में! अज्ान मति हीन जम | पाधि थई रहत डरी॥ 
सबह दोष दादू के पारिहरि। तुमही रहहु हरी ॥ १०४ ॥ 


टेक ॥ मन मांते हीन धरइ | सूरख, मन फछू समझदइ नाही ॥ 
अइसतई जाइ जरइ ॥ 
मायें बिसारि अवर चित राखइ | कूडे काज ऋरद ॥ 
सेवा हरि की मनहूँ न आनइ । सूरख बहुरि मरइ ॥ 
नाव संगम करि लीजइ प्रानी । जम सो कहा डरइ ॥ 
दादू, राम सेभार लई | ती सागर तीर तरइ ॥ १०५॥ 


टेक॥ पीय ते अपने फाज़ सेंवार । 

कोई दुष्ट दीन को मारत सोई गहि ते मारे । 

मेर समान ताप तन व्यापह | सहजइ ही सो टारे ॥ 
संतन को सुखदाईइ माधव | बिन पावक फद ज्ारे॥ 

तुम्द ते होइ सबइ विधि सप्ररथ | आगम सबइ बिचारे ॥ 
सेत उधारि दुश्ट दुख दीग्हेउ | अंध कूप मई डारे ॥ 
अइसा हे सिर खसम हमारे | तुम्ह जीत खत्न हारे ॥ 

दादू सो झइसइ निरबहिये | प्रम प्रीति पी प्यारे ॥ १०६ ॥ 


टेक | काह ते राम राम न ज्ञाना । सब भये दिवाना रे ॥ 
माया के रस रात माते | जगत शुलाना रे ॥ 


को काहू का कहा ते मानइ । भये अपाना रे ॥ 


दादुदयाल का सबद | ३७ 
माया मोहे मुदित समगन मन | खाना खाना रे ॥ 
बिषया रस सो अरख परस कर | सोचा ठाना रे ॥ 
आदि अंत सब जीव जंत को" । किया पयाना रे ॥ 
दादू सबइ भरम में भूले | देखि सो दाना रे ॥ १०७ ॥ 


टेक । तूँ ही तूँ गुरदेव हमारा । सब कुछ मेरे नाउें तुम्हारा ॥ 
तू ही पृज्ा तूँ ही खबा | तूँ ही पाती तू ही देवा ॥ 
जाग जज्ञ तूँ साथन जाप | तूँ ही मरे आपइ आप ॥ 
तप तीरथ तू ब्रत असनाना । तूँ ही शाना तू ही ध्याना ॥ 
बंद भेद तू पाठ पुराना | दादु के तुम्ह पिंड पराना ॥ १०८ ॥ 


टेक | वूँ ही तूँ आधार हमारे । सबक सुत हम राम तुम्हारे ॥ 
माइ बाप तूँ साहिब मेरा । भगति हीन में” सबक तेरा ॥ 
मात पिता तुम्ह बेघू भाई । तुम्ह ही मरे सजन सहाई ॥ 
तुम्ह ही ताते तुम्ह ही मां | तुम्द द्वी जाते तुम्ह ही नाते ॥ 
कुल कुटुंब तू सब परिवारा | दादू का तू तारन हारा ॥ १०६ ॥ 


टेक । नूर नयन भरि देखन दीजे | अमी महारस भरि भरि पीजे ॥ 

सप्नित धारा यार न पारा । निमेल सारा तेअ तुम्दारा ॥ 
अजर ज़रंता अमी झरंता | तार अनंता बहू गुनवेता | 
झिलिमिलि:खाइईं जोतिःगुसाई । दादू माही नूर रहाई॥११०॥ 

टेक | अयन एक मना माठा लागे | जोति रूप ठाढा आगे ॥ 
झिलिमिंल करना अज़रा ज़रना नाझर झरना तहँ मन घरना ॥ 
निजञ्ञ निरधारं निरमर सार तेज अपार प्रान अथारं ॥ 
अगदहन गहना अकहन कटदना । अत्नदहन लहना तहेँ मिठ रहना ॥ 
निरसेंशत्र नुर सकल भर पूरं | सदा हजूरं दादू सूरं ॥ १११ ॥ 


टेक | तो काहे की परवाद हमारे । राते माते नाउँ तुम्हारे ॥ 
झिलिमिलि झिलिमिलि तेज तुम्हारा। प्रगटइ खेलइ प्रान हमारा॥ 


कु दादुदथाक्ष का सबद। 


चर के, आड 


नूर तुम्हारा ने नहूँ मांही| | तन मन लागा छूटइ नॉही” ॥ 
सुख का सागर वार न पारा | अमी मद्दारस पीचनदारा ॥ 
प्रेम मगन मतवादछा माता । रंग तुम्दारइ दादू राता ॥ ११२ ॥ 


इंते ॥ ४8 ॥ १९११२ ॥ 


दादुदयाल का सबद . बंद 


राग अड़ाना । 
पी 
टेक ॥ भाई रे अइसा सतगुरु कहिये | भगति भुक्ति फल लहिये ४ 
अविचल अमर अविनासी | अष्टसिद्धि नो निद्धी दासी ॥ 
अंहसा सतगुरु रायां। चारि पदारथ पाया ॥ 
अमी महारस माता। अमर अभय-पद-दाता ॥ 
सो सतगुरु च्रिमुवन तारइ | दादू को पार उतारइ ॥ ११३ ॥ 


रेफ ॥ भाई रे भाँति घड़े गुरु मेरा । मे” सेवक उस केरा )॥ 
कंचन करि ले फ्राया | घर घर घाट न पाया ॥ 
मुख दपेन मांहि द्खावइ। पिय परगट आनि मिलाबइ ॥ 
सतगुरु साँचा धोचइ। तो बहुरि न मइला दहाोवइ ॥ 
तन मन फेरि सँवारइ | दादू कर गाहे तारइ ॥ ११४ ॥ 


टेक ॥ भाई रे तिन्हिं रूडो थाये। जे ग़ुरुपुख मारग जाये ॥ 
कुसगति परहरिये। सतसेगति अनुसरिये ॥ 
की डा छू हे, ७० कं सु 
काम कोघ नही आना । वानी" ब्रह्म वखानों ॥ 
दिषयाँ थी मन वारइ | ते आपन पो तारइ ॥ 
बिख सूकी अम्ठत की धो । दादू रुडी कीमो॥ ११५ ॥ 


टेक ॥ बाबा मन अपराधी मेरा । कद्दा न मानह तेरा ॥ 
माया मोह मद माता । कनक कामनी राता ॥ 
फाम फ्रोध अहंकारा । भावदइ विषय विकारा ॥ 
काल मीच नद्दि” सूझइ | आतमराम न बूकइ ॥ 
समरथ सिरजनहारा | दादू करइ पुकारा ॥ ११६ ॥ 


टेक । भाई रे या बिनसइ संसारा | काम क्रोध अहँकारा ॥ 
लोभ मोद में मेरा । मद मत्सर बहुतेरा ॥ 


४७ दादुदयाल का सबंद | 


झापा पर झभिमाना । केता गरब गुमाना ॥ द 

तीन तिमिर नहि जाही | पांचो के गुन माही  ॥ 
आतमराम न जाना | दादु जगत दिवाना ॥ ११७ ॥ 

टेक | भाई रे तब का कथस्ि गियाना। जब दूसर नाही आना ॥ 

जब तक्तदि तक्त समाना । जहाँ का तहाँ ले साना ॥ 

जहाँ का तहाँ मिलावा | ज्यो था त्यों  होइ आचवा ॥ 

संधे संधि मिलाई | जहाँ तहाँ थित पाई ॥ 

सब अँग सबद्दी ठाई । दादू दूसर नाही” ॥ ११८ ॥ 


इति ॥ ५॥ ११८ ॥ 


अथ राग केदारा । 


टेक | सहारा नाथजी थारो नाउँ लियॉरे | रामरतन हिय। में राखते ॥ 
म्हारा बाल्हा जी विषया थो बारे ॥ 
बाल्हा घानी “नहि मन माहेंहि माहे | चिंतन थारो चित राखे॥ 
सत्रवन नेत्र आ ईदी नागुन | महा रा माहिला मलते नॉखे ॥ 
बाठहा जी बानइ तो राम रमारे | मूत्ते जीया नो फल ए भाये ॥ 
ता साहाना बिना हो जिहाँ जिंाँ बाघों । 
जन दादू ना बंधन का मन साभी ॥ ११६ ॥ 

टेक । भरे मेरे सदा सँगाती रे राम । कारनलि तेरे ॥ 
केथा पहिरडें भसम लगाऊँ | बइरागिनि होइ हूँढईे रे राम ॥ 
गिरवर बाखा रहडें उदसा | चढ़ि सिर मेरु पुकार उ रे राम ॥ 
यह तन ज्ञारउें यह मन गार डे । करवत सीस चढाऊँ रराम ॥ 
सीस उतारखँं तुम्द् पर वार उँ।दादू बलि बलि जाऊँ रे राम॥१२०॥ 

देक | अरे मेरे अमर उपावनहारे रे खालिक । आसिक तेरा ॥ 

-तुम्ह सो राता तम्ह सो माता | छुम्ह सो लागा रंग रे खालिक॥ 
तुम्ह सो खेला तुम्द सो मेला | तुम्द स्रो प्रेम सनेद्द रे खालिकू॥ 
तुम्द सो लेना सुम्द सो देना। तुम्द ही सा रत होइ रे ख़ालिका॥ 
खालिक्‌ मेरा आसिक्‌ तेरा। दादू भनत न जाइ रे ख़ालिक ॥१२१॥ 


ढेक । णरे मेरे समरथ साहिब । नूर तुम्हारा रे झज्ला ॥ 
सब दिसि देवइ सब दिसि लेवइ । सब दिसति बार पार रे अल्ा॥ 
सब दिसि करता सब दिसि हरता | सब दिसि तारनहार रे झअलछा॥ 
सथ दिस्ि बक्ता सब दिसखि सोता। सब दि सि देखनहार रे अला॥ 
तूँ हे सइस्ता कहिये अइसा | दादू झानंद होइ रे भद्ला ॥ १२२ ॥ 


१ आई _ द्ादुदपांल का सेबंद।... 
ढेक | हाक्ष असों जो लाल डे | तो के सब माझूम दे । 
मेझे खाँसों मेझे बरालों | मेंझे लगी भाहि डे ॥ 
मझे मेड़ी मुख थीछा | के दब्सि करियाँ घादड़े ॥ 
बिरद कसाई मेँ गरेला । मैं के क्ले मादडे / 
सीकी ” करे फवाबा जीला | इयें दादू जे हाहडे ॥ १२३ ॥ 
रैक | पीय जी सेती* नेद्द नवेला । मति मीठा मोहि भावद रे ॥ 
निसे दिन देखऊ वाट तुम्हारी । कथय मेरे घर आयद रे ॥ 
भाद बनी है साहिब सेती । तिस बिन तिल क्यों 'जावबइ रे ॥ 
धासी को द्रसन हरि दीओे। भव क्यो” आप छिपावइ रे ॥ 
तिद् तिल देख उे साहिब मेरा । आने द अंग न समावह रे ॥ 
दृदू ऊपरि दूथा करइ कब | नेनदुँ नेन मिलाबइ रे ॥१२४॥ 
टेक | पीज घर भावई रे। बेदन मरहारा जानी रे ॥ 
विरद्द सेंलापइ कवन पर कीजइ । कहूँ छू दुखनी कद्दामी रे॥ 
अंतरजामी नाथ माहरा । तुझ बिना हें शीदानी रे ॥ द 
मेदिर माहरे कोई न आवइ । रजनी जाइ बिहानी रे ॥ 
शारी बाद दे जोइ जोइ धाकी | नैनन खेडदइ पानी रे ॥ 
दादू तुक बिन दीन दुखी रे। तेँ साथे रहो छे तॉनी रे ॥ १२५॥ 
केक | चातक मरइ पियाला | निस दिन रहद उदासा ॥ 
जीवइ केडि बेसासा ॥ 
जल बिन कमठ कुम्दिक्ययह | प्यासा नीर न पाचदएह 
कथो कारि तुस्ता खुकावइ ॥ 
मिलि जिनि बिछुरइ कोई । बिछुरे यहु दुख होइ ॥ 
क्यों" जन जीचइ सोई ॥ 
मरना मीत सखुधेला ! बिछुरन खरा दुदेखा ॥ 
बदू पीय सो" मेरू दोइ ॥ १२६ ॥ 


दादु दयाक का सवद । ढ३ 

डेक | पीव हूं कहा फरई्ड र। पाइ परडउ के प्रात हर उं रे ॥ 

भव हैं मरनो खेूँ नही डरडेरे॥ 

गांडि भरें के जारि मरउऊें २े | फहड फरवघत सीस घरडें रे ॥ 

घथाइ मर क खाइ मरउं रे। के हूं कतहूँ जाइ मर रे ॥ 

सलफि मरडें के झूरि मरडें रे। के हूं विरही रोइ मरजठें रे #॥ 

टेरि कहा मै मरना गया रे। दादू कुश्तिया दीन भया रे॥१२७॥ 
टेक । कप मिल सो पीव गद छाती | हो” ओराँ संरा मिलाती ॥ 

लिख ज्ू लागी तिस ही केरी । जनमि जनम सो साथी ॥ 

मौत हमारा पीव पियारा। थारा रंग न राती ॥ 

पीव बिसा मुझे नी दू न आचइ | ग़ुन थारा लेश गाती | 

दादू ऊपरि दया मया करि । थारे' बारनी” जाली ॥ १२८ ॥ 


टेक | म्हारा रे बाल्दा ने काजे | रिद्र जो याने हूँ ध्यान धरे ॥ 
आकुल धाये प्रान म्दारा | कई ने” के ही परि करडें ॥ 
समाच्यूं भावइ रे बाल्दा । येलों वे है। जा इठरडं ॥ 
साथी जी साथदे थरेने । पेली तीरे” पार तिरो” 
पीव पास दिन दुदेला जाये | घडी बरसस्‍्टों सो किम. भरडें ॥ 
दादू रे जन हरि गुन गाता । पूरन स्वामी तेद बरऊँ॥ १२० ॥ 
टेक | मरिये मीत दिछोहद | शियरा जाइ ऑदोहद ॥ 
ज्यो” जल्न बिछुरे मीना | तश्नफि तलफि जिय दीना ॥ 
यो हरि हम स्को” कीन्हा ॥ 
यबादहा हूँ आनई जे रेंग भरि रप्िये।. 
म्हारो नाथ निमिष नही मेल्हौ रे ॥ 
अंतरजामी नाहद न आवद । ते दिन आड््यां छेलड रे ॥ 
बारदा सेज हमारी एकलडी। तदाँ तुक ने कौंइ क प्रामूँ रे ॥ 
ओद्त स्हारी पूरवली रे | ते तो झावयो खाँ रे ॥ 


सेंड. दादुदयाक्ष का खबद । 


बाटहा सहारा रिदिया भीतरि कैद न आवह | 
मूनें चरन घिलेब न दीजइ रे ॥ 
दादू तो अपराधी थारों | नाथ उधारी लीजइ रे ॥ १३० ॥ 


ठेक | तेँ छे म्हारो राम गोसाई” | पालवि तीरै बाधी रे ॥ 
तुझ बिना हूँ अतंतर व्यडियो  । कीची कमाई लाथी रे ॥ 
जीऊँ जे तिल हरी बिना रे। देहडी घुसे दाधी रे ॥ 
परी ओऔतारे फाइ न जाण्यों | माथे ठोकर ख्राथी रे ॥ 
'छुटिक म्हारो केही परि पासी | खक्यो न राम अरधी रे ॥ 
दृ।दू ऊपरि दया मया करि.। हूँ थारो अपराधी रे ॥ १३१ ॥ 


5 ९३५ 
तूहा 


टेक | तूँ ही तेँ तनि म्हारे गोसाई“ | तूँ बिना नै केन्द्र कहो रे ॥ 
में तो तूृदां थद्द रहो रे । सराण तुम्हारी जई रहो २१० 
तन मस माह जोइये तू तो | तुक दीठों हूँ खुख लद्दी रे ॥ 
लूँ ताँ जे तिल तजी रहो" रे । तिम तिम थारो दुख सही रे 
तुम्द बिस म्हारो कोई नहीं रे | ही तो धारा बनों बहूँ॥ 


च्टा 


दादू रे जन हारे गुन गाता । में मेह्ह्यू म्हारी मे हूँ॥ १३२ ॥ 


टेक | हमारे तुम हीं हो रखवाल | 

द तुम बिन ओर नहीं कोड मेर। भव दुख मेटनहार ॥ 
बरी पंच निमिष भहि नन्‍्यारे | रोके रहे जमफाल ॥ 
हा जगदीसख दास दुख पावह । स्वामी करदहु सभाल ॥ 
तुम्द पिन राम दहहिं फैहू बर | दसो दिला सघ साल ॥ 
देखत दीन दुखी क्यो फीजइ | तुम्ह हो दीनद्याल॥ 
निरभे नाएें हेत हरि दी जद | दरलन परसन लाल ॥ _ 
दादु दीन छीन कारे छीजइ | मेटहु सब जंजाल ॥१३३॥ 


टेक । ए मन माथों बरज़ि बराजे | 
अति गति बिषया सौ" रात उठत ज्ु गरज़ि गरजि- ॥ 


दादुदथाल का सबय । | 


'बिखे बिलास अधिक अति आतुर | बिखसत सक न मानइ ॥ _ 
खाइ हलाहल मगन भया मे | बिख अमृत करि जानइ ॥ 
पंचन फे सागे बहत चहूँदिसि | उलटि न कबहूँ आवह ॥ 
जदाँ शहाँ काल ज़ाइ तह तहाँ | मगजल ज्यों मन धावइ ॥ 


दादू के तुम्ह सजन सहाई | कछु न बसाहइ इमारा ॥ १३४॥ 


डेफक ॥ हा हमारे जियरा राम गुन गाइ | येही वचन बिचारि मान ॥ 
केती कहूँ मन कारनदइ | तूँ छोड रे अभिमान ॥ 
फाहि समभारऊँ बेर बेर। तुझ अजहें न आवइ ज्ञान ॥ 
अहस्ा स्‍स्रग कदाँ पाइये | गुन गावन झावचइ तान ॥ 
चरनहुँ सो खित राखिये । निस दिन हरि को ध्यान ॥ 
वें भी लेखा देहि गे । आप कहावदइ खान ॥ 
जन दादू रे गुन गाइय । पूरन हुई निरबयान ॥ १३५ ॥ 


टेक ४ बठाऊ रे चलना आज कि कालि | समझि न देखे कह। सुख सोवइ 
रे मन राम सभाकत्षि | 
जैसइ तरबरु विखर बसेरा | पंखी बेठदइ आइ ॥ 
अइसइ यह सब हाट पसारा। आप आप को जाइ॥ 
कोई नहीँ तेरा सजन सघाती | जिनि खोबइ मन मूल ॥ 
यह संसार देखि जनि भू लह | सबही सव॒ल फूल ॥ 
तन नही तेरा बन नहीं तेरा,। कहा रहो येहि लागी ॥ 
दा दू हरि बिन क्यों सुख सोचइ। काह न देखइ जागी॥ १३६॥४/ 


टेक ॥ ज्ञात कत मद को मातो रे | तन घन जोबन देखि गरयानो 
माया रातो रे ॥ 
अपना ही रूप नेन भरि दखे। कामेनि को संग भावह रे ॥ 
आरंबार बिसे रस मानइ | मरिबों चित्त न भात्रइ रे ॥ 


कद. दादुदयाक्ष का खबद। 
मै” बड़ आगे ओर म आवइ । करत केति अभिमाना रे ॥ _ 
मेरी मेरी कारे करि भूटयों | साया भाद भुलाना रे ॥ 
में में” करत जनम सब खतोयो । काल सिरहाने आयो रे ॥ 
दादू देख सूढ तर पानी । हरि बिन जनम गवाँयो रे ॥१३७॥ 
टेक ॥ जागत को क्री नसूखसइ फोई | जागत जानि जतन कारि राखइ 
सोर नम लागू होई ॥ 
सोथत साह बस्तु नहिं पावइ | चोर मुसर घर घेरा ॥ 
आसिपासि पहरो कोठ नाही | बस्ते” कीन्द नवेरा ॥ 
पीछदइ कद क्या जागे दोइ । बस्तु हाथ से जाई ॥ 
थीती रेनि बहुरि नहिं भावइ | तब क्या कारेहइ भाई ॥ 
पदलेदी पदरे जो जागइ । बस्तु कछू नादे' छीजइ ॥ 
दादू जुगुति जानि करि अइसी | करना हृई सो कीजह।॥१३८ां 
टेक ॥ सज़नी रजनी घटती जाईइ। पल पल छीजइ अवधि दिन माय ह 0 
अपनो लाल मनाई ॥ 
अति गति नींद कहां छखुख सोवइ | यद्द अडसर चलि जाई -॥ 
यह तन बिछुरे बहुरि कहाँ पावह | पीछे यही पछताई ॥ 
प्रानपति जागइ खुदरि क्‍यों सोवइ | उठि'आतुर गदहि पाई ॥ 
फोमल घचन फरुूना कारि झागे | नख स्रिख्र रहु लपटाई ॥ 
सख्ती सोहाग सज सुख पावइ । प्रीतम प्रेम बढाई ॥ 
दादू भाग बड़े पिय पावइ | सकल सिरोमनिराई ॥१३६॥ 


टेफ | फोई जानइ रे मरम मार्चव केरा । कैसे रद्‌इ करइ का सजनी 
ध्रान मेरा ॥ क्‍ 
कौन घिनोद करत री सजनी | कवतनि संग बलेरो ॥ 
संत साथ गमि आये उनके | करत जु प्रेम घनेरों ॥ 
कहाँ निधास बास कहाँ सजनी । कद्दों गवन है तेरो ४ 
घट घट महै” रदइ मिरंतर।। ये प्रभु दादू नेरो ॥ १४० ॥ 


 दादूदर्धात को संदद।.... 8७ 


टेक ॥ मन वैरागी राम को । संग रदे छुस होइ हो # 


हरि कारत मन ओगिया। क्यो ही मिलइ मुझ सोइ ॥ 
निरखन का मोहि चाथ हुई | क्‍यों आप दिखावइ मोदि हो ॥ 
हिरदे से हरि भआाष तूँ। सुख देख उ सन भोइ ॥ 

सन मन मे तूँ दी बसइ | दया न भावदइ तोदि हो ॥ 

निरखन का मोहि चाचचे हद ।ए दुस्त मेरा खोद॥ 

दादू तम्हारा दास है | नेन देखन को रोइ दो ॥ १७१॥ 


डेफ ॥ धरनीधर याह्या द्‌ तारइ | अंग रखे नहीं” आपईइ रे॥ 


कहो हमारी कोइ न मानइ । मनि भावद ते थापह र ॥ 

धाही वाही नह सर्वसलीधी | अबला कोई न जानई २४ 
अलगो रहद पनी परितड़े । आपनकदइ घरि ऑडइ रे ॥ 

रमी” रमी” न राम रज़ावी। कन्हे झंत न दीनो* रे ॥ 

गोगे मूक ते फोई न जानें * । राहो अच्रज्ञ कीचो रे ॥ 
माता जे।लिक रुवन करता । वाही वाही ने राखदह रे ॥ 

जब्ही छे तेब्हो" आापणपी | दादू ते नादे दाखइ रे॥ १७२॥ 


टेक ॥ सिरजन हार थई सब होई | उतपाति रहनइ करदइ अपइ 


दूसर नाही” कोई । 

झाप होइ कुलाल करता मूँद थे सब लोइ ॥ 

आप करि अगोच बहठ | दुनी मन को मोहि ॥ 
आप थद्द उपाइ बाजी | निरखि देखइ सोइ ४ 

थाजीगर को यह भेद आवह । सहज्ञि साँ जस मोहि॥ 
जो कुछ किया सा करइ आपदइ | यह उपज्ञद मोदि ॥ 

' दादू रे हरि नाइ सेतो” । मै कालिमल घोइ ॥ १४३ ॥ 


डेक॥ देहु रे मेझे देख पायो । बस्तु अगोच लखायो ॥ 


झति अनूप जोतिं पति सोई। अतरि आयी ॥ 


. पड 


दादुद्याल का सबद |: 


पिंड ब्रह्मंड सम्मि तोलि दिखाया 

सदा प्रकास निवास भिरतारे। सब घट माहि समायों ॥ 
नैन निरख्रि नेरो | हिरदे देत लायो ॥ 

पूरव भाग सोहाग सेज्ञ खुख | सो हरि लैत पठायो । 

देव को दादू पार न पाचइ। झहो ए उनही चतायो ॥ १४५ ॥ 


इाति ॥ ६॥ १४५॥ 


अथ राग मारू | 


टेक | मना भज्ञि राम राम छीजे | साथ संगाते छुरमरि सुमारे 
रसना रस पीजे ॥ 
साधू जन सुमिरन कररिे। केते जपि जागे। 
अगम निगम अमर किये | काल फोई न छागे ॥ 
नीच ऊँच चितन कारि || सरनागति क्ीजे ॥ 
भगति सुकाति आपनी गति । अइससइ जन कीजे ४ 
केते तिरि तीर लागे | बेधन भव छूटे ॥ 
फलिमल विष ज़ुग ज्ञुग के | राम नाडें छूटे । 
भरम करम सब निवारि। ज्ञीवन ऊंप सोई । 
दादू दुख दूरीकरन । दूज। नहि कोई ॥ १४६ ॥ 

टेक । मना ज़पि राम नाम कहिये | राम नाम मन विध्राम 
संगी सो गहिये ॥ 
जागि जञागि सोवद कहा | फाल कंघ तेरे ॥ 
बार बार कर पुकार | श्रावत दिन नरे ॥ 
सोघत स्वायत जनम बीते । अजडें न जीव॑ जागे ॥ 
राम सभारि नी द निवारि | जन ज्ञु राह लागें ॥ 
आसपास भरम सैँब्यों । नारी गृह मेरा ॥ 
शत फाल छाडि चखलयी | कोई नहें तेरा ॥ 
तजि काम क्रोच मोह माया । राम राम करना ॥ 
जब लग जाँवब प्रान पिंड | दादू गंह सरना ॥ १४७ ॥ 


टेक | क्यो बिसरइ मेरा पीय प्यारा | जीव का जीवन प्रान हमारा 
कपो कर जीव मीन जल बिछुरे | तुम्द बिन प्रान सनेद्दी रे ॥ 
खिंता माले ज़ब कर से छूट । तब दुस्त पाथ६ देदी रे ॥ 
७ 


३० दादुदयाल का सबद । 


माता बालक दुध देखइ। सो केसइ करि पीयइ ॥ 

'निरधन का धन झनत भुलाना । सो फेसइ करि जीवइ ॥ 
धरसहु राम सदा सुख झ्रख्रित । नौकर निरमल धारा॥ 

ब्रेम पियाला भरि भरि दीजहइ । दादू दास तुझारा ॥ १४५॥ 


टेक | फोई फाहियो रे मारा नाथ ने । थारी नेन निहारे बाट ॥ 
दीन दुखिया सुंदरि करनाँ बचन कहे रे । 
तुद्ा बिन नाँद बिरहिनी व्याकुल ॥ किम करि नाथ रहे रे ॥ 
भूधर बिना भावद नहीं कोई । हरि बिन ओर न जानइई ॥ 
दें प्रेह् हैँ ते नह आपो | जे कोर गोबिद भानइ ॥ 
जगपति ने जाया ने काने | आतुर थई रही रे ॥ 
दादू न देषा डो* स्थामी । व्याकुल दोइ गई रे ॥ १४९ ॥ 

टेक | अम्दे बिरद्दिनिया | रॉम तुझार डिया ॥ 
तुम्ह बिन नाथ अनाथ | काँइ बिसारिडिया ॥ 
अम्दने अंग अनल प्रजाले । नाथ निकट नही आवइ रे ॥ 
द्रसन काराणि बिरद्ाणि वयाकुल | झोर नही  फोई भावद रे। 
झाप अप्ररून अम्दने देखइ | आपण पौन दि्खाडइ रे । 
प्रॉणी पिजर लेई रहो रे । आडा अतर पाडइ २॥ 
देव देव करि द्रसन मार्ग । अंतरजामी आपइ रे ॥ 
दादू बिरहाने बने बनि दूँडइ । यह दुख काह न कापइ रे १५०! 


टेक । कथहूँ अइसा बिरह उद्ाावद रे | पिय बिन देखे जीव जावइ रे। 
बिपति हमारी खुनहु सहेली | पिय बिन चन न आवबइ रे ॥ 


ज्यों" ज़ल मीन सीन तन तलफइ। पिय बिन वज्ञ बिडावह रे ॥ 
झइसी प्रीति प्रेम की लागइ । ज्यो" पंखती पीय छखुनावई रे ॥ 
त्यो' मन मेरा रहे निस वासर | पिय को आनि मिलाबइ रे ॥ - 
तो मन मेरा घीरज़ घरई | कोई आगम आन जनावइ रे॥ 
तो खुख जीय दादू का पावर । पक्ष पी जी आप दिखावइ रे ॥९५० 


दादुदयाज्ष का सबद।.... घर 
टेक | ए पंथीडा बूझइ बिरहिनी । काहिए पिय की बात ॥ 

कथ॑ घर आधघइ कब मिलइ | ऊोऊँ दिन अद रास ॥ पैथीडा ॥ 
कहाँ मेरा प्रीतम चसरद ! कहों रहद कारे बासर ।। 
कहाँ दूढाँ कहाँ पाइये । कहां रहद किस पास ॥ पंथीड़ा ॥. 
कथवन देस कहाँ जाइये । कीज़इ फवन उपाय ॥ 
कथन अंग फइसइ रहद | कहा करइ समझाय ॥ पंथीडा ॥ 
परम सनेदी प्रान का । सा ऋत देह द्खिइ॥. 
जीवबानि भरे जीव को । सो मुझ भानि मिलाइ ॥ पंथीडा ॥ 
लेन न आवइ नी 'दडी । मिस दिन तलफत जाइ ॥ 
दादू आतुर बिरहिनी | क्यो करि रइन बिहाइ ॥ पथीडा ॥१५१॥ 


टेक । पंथीड़ा पथ पिछांणी रे पिय का । गद्दी बिरद का बाद ४ 
जीवत मिरतक है चलह | लेघद अडघट घाट ॥ पंथीडा ॥ 
सतगुर सिर परि राखिये | निमलल शान विचार ॥ ह 
प्रेम भगति फरि प्रीति साँ। सनसुक्ताखिरज्ञन हर ॥ पेथीडा | 
पर झ्ातम लो आतमा | ज्यों" जल जलरूदि समाइ ॥ 
मन ही सो मत खाइये । छे के मारग जाइ ॥ पंथीड़ा ॥. 
ताला बेली ऊपञद । आतुर पीड पुफार ॥ 
खुमिरि सनेही आपना | मिस दिन बार बार ॥ पंथीड़ा ॥ 
देखि देखि पग राखिये। मारग खंडाधार ॥ द 
मनसा बाचा फरमनां | दादू लघइ पार ॥ पेथीडा ॥ १५२ ॥ 


टेंक | साथ कहई उपदेस ॥ बिरहनी | 
तन भूलइ तब पाइये निकट भया परदेस | बिरहनी ॥ 
तुम्ह ही माही ते बसइ | तहाँ रहे करि बास ॥ 
तदाँ दूँढ़े पिय पाइये । जीवन जीय के फस ॥ बिरहनी ॥ 
परम देख तहाँ आईये | भातम छीम उपाइ ॥ 
पक अग अभदररे रह्‌३ | ज्यें। जल जलादे समाइ ॥ बिरहनी ॥ 


है ददृूदूयाल का सबद्‌ | 


सदा संगाती आपना | कथहें दूर न जाइ ॥ 

ध्रान लनेही पाइये | तन मन लेहु छगाइ ॥ विरहनी ॥ 

जागे जगपति देखिये | परगद मिलिद्॒इ आइ ॥ 

दादू सनमुख दाइ रहा। आनेद अंग न समाइ ॥ बविरहमी ॥१५३ 


देक ॥ गोविंदा गाहय। दे रे गाइवा दे । आम दी आनि निवार रे ॥ 
झनदिन झतर आनंद फीजद | भाँति प्रेम रख सार रे ॥ 
अनभय आतम अभय एक रस | निरमय काइन कीऊ र ॥ 
ध्रमी" महारस अशख्लनित आपदइ | अम्हें रासिक रस पीजे रे ॥ 
अवियल भमर अल्ख अवितासी | से रख कोइ ना दी जे रे | 
गात्मराम अधथार अम्दारो | जनम सुफल करि लौजे रे ॥ 
देव दयाल कृूपाल दमोद्र। प्रेम बिना क्रिमि रहिये २ ॥ 
दादु रेंग भरि राम रमाड़ी | भगति बछलत हूँ काहिये रे ॥१५४॥ 


देक | गोविंदा जोहया दे रे । आइबा दे अयबर जइते यारि रे॥ 
झ्रादि पुरष तूँ अछे अम्हारी | फेत तुम्हारी नारि रे ॥ 
अगइ सगईद रंगइ रहिये | देवा दूर न कीजइ रे ॥ 
रस माहइ रस इम थद रहिये । ए सुख अम्ध न दीजद रे ॥ 
सेज्ञाड़िये खुख रंग भरि रमिये | प्रेम भगति रस लीजइ रे ॥ 
पक मेक रस फेलि करंता | अम्हें अबला हम जीजइ रे ॥ 
सम्नथ स्वामी अतरज़ामी । बार बार कोई बाहइ रे ॥ 
भादि अंत तेज़ है तुम्हारों । दादू देखइ गाये रे ॥ १५५॥ 


देक । तुम्हें सरसी रेंग रमाडि | अप्रछन थद्द करि सूनेमा श्रमोड़ि॥ 
सूने' मोल बिफॉइ थई बेगला । आपण पौ दिखांणे ॥ 
फैसे जीऊँ है| एकदी | घिरदुनिया नाएि ॥ 
सेन बाहिसिमों भलगी थई। आत्मों उघारि ॥ 
दादू से रामये सदा | एनी' पेरे ' तारि॥ १५६ ॥ 


दावुद्याल का संजब । ३ 


टेक । जागि रे किस नी दडी खूता । रेन विहारगमी सब गई ॥ 
दिन आय पहुँता॥ 
सो क्यों सोचइ नी दड़ी | जिस मरनों होवइ रे ॥ 
जोरों बेरी जागनाँ । जीव मैँ क्‍यों लोचइ रे ॥ 
जझाफे सिर परि जम खडा | सर साँघ मारइ रे ॥ 
सो क्‍यों सोवइ नी दडी | कट्दि क्यों न पुकारइ रे ॥ 
दिल प्रति निल काल जगइ ! जीव न जञागइ रे ॥ 
दादु खूता नी दड़ी । उस आगे न लागइ रे ॥ १५७ ॥ 
टेक | ज़ागि रे सब न बिहानी | जाई जन्म अज़ुली फो पानी ॥ 
घड़ी घोड़ी घडियाल बज़ाबइ | जो दिन जाए लो बहुरि न श्रावह॥ 
सूरज चद्‌ कदहृइ समझाइ। दिन दिन आयू घटती ज्ञाइ ॥ 
सरवर पाना तरवर छाया। निस दिन काल गरा सह काया ॥ 
हंस बटाऊ प्रान पयाना | दादू आतमराम न जाना ॥१५८॥ 
टेक | आदि काल अतिकाल | मद्धिकाल भाई ॥ 
जन्म काल जुह्ा काल | काल संग सदादई ॥ 
जागत कार सोघत काल | कार झँप आई ॥ 
काल चरकत फाद्य फिरत | कबहेँ ले जाई ॥ 
आखधत काल जात काछ | फाल फठिन खाई ॥ 
लेत काल देत काल | फाल प्रसह चाइ ॥ 
कहत फाल खुनत काल | करत क़ाल सगाई ॥ 
काम काल क्रोध काल | काल जाल छाई ॥ 
फाछ झागे काल पीछे । काल संग समाई ॥ 
काल राहित राम गदित | दादू लव लाई ॥ १५९ ॥ 
हेक | ता को केता कह्या मन मेरे । ख्रिन इक मोहे जाह अनेरे ॥ 
प्राण उधारो के रे ॥ 
भागे हइ मन खर्ई। विसासिन । छ्षेखा मागइ दे रे ॥ 


एड | दादुदयाज्ञ का सबद | 


काहे सोवइ नी द्‌ भरी रे | फ्रिस्त बिचारे तेरे ॥ 

ते परि कीजह मन बिचारे | शखदु चरनहुँ नेरे ॥ 

रती एक जीवन भोहि न खूझइ | दादू चेत सबेरे॥ १६० ॥ 
देक | मन बाल्हा रे कछू बिचारी खेल । पडि सिरे गढ मेल ॥ 

यहु भाँतइ दुख देदहगा रे बाढदा | ज्यों" तिरू मे छीजइ तेल ॥ 

करनी थारी सोधर्सी | होसी रे सिर हेल ॥ 

इबहो  थइ करि लीजिये रे बाल्हा | साइ सती मेल॥ 

दादू संग न बाड़ी पिय का | पाई हृद गुन की ये ॥ १६१ ॥ 
टेक । मन बावरे हो अनत जिन जाई | अमर फल कादहे न खाई ॥ 

तो लूँ जीवइ अमीरस पीयइ ॥ 

रहे चरन सरन सुख पावइ | देखहु नयन अघाई ॥ 

भाग तेरे पिय नेरे । थिर थॉन बताई ॥ 

संग तेरे रहद घेरे | सहजइ अंग समाई॥ 

खरोर माह सोधि साई | अनहद ध्यान लगाई ॥ 

पिय पासि आयइ खुख पायइ | तन की तपति बुझाई ॥ 

दादू रे जहाँ नाद ऊपज्ञद | पिय पास दिखाह॥ १६२ ॥ 
टेक | निरंजन जन फीन्हा रे | सब आतम हलीन्हा रे॥ 

अजन माया अजन काया । अज्ञन बाया रे ॥ 

अज़न मेरा अजन तेरा | अजन मेला रे । 

अजन लीया अजन देीयी | अजन खेला रे ॥ 

अज़न देवा अजन सवा | अजन पूजा रे ॥ 

अज्ञन ध्याना अजन ज्ञाना । अंजन दुूज्ञा रे ॥ 

अजन घक्ता अजन स्लोता । अजन भाचइ रे ॥ 

अजन राम निरजेन फीन्दहा | दादू गावद रे ॥ १६३ ॥ 
टेक | अइन खइन चइन होवह | खुनता खुख लछागइ रे ॥ 

तीन गुन जिधिचि तिमर | भरम करम भागई रे ॥ 


वदादूदयाल का सबद ।.... ४५ 
होइ प्रकास अति उज़ारू | परम तख सूझइ रे॥... 
पंरम खार निर्विकार । विरजा फोइ बूझइ रे ॥ 
परम थान सुख निधान । परम सुनि खे कूइ रे ॥ 
सदज भाई सुख खमाई | जीच ब्रह्म मेलइ रे ॥ 
असम निगम दोइ खुग्स | इतर तीर आवइ रे ॥ 
भावि पुरख दरस परस। दादू सो पाव्‌इ रे ॥ १६७ ॥ 

टेक | कोइ राम का रीता रे। कोइ प्रेम का मीता रे ॥ 
फोइ मन को मारइ रे | कोइ तन को तारइ रे ॥ 
कोइ आपा उदयारइ रे ॥ 
कोई ज्ोग ज्ञुगता रे । काह मोखति मुकता रे ॥ 
कोद हर भगवता रे ॥ 
फोर सदगति सारा रे | कोइ तारनद्वारा रे ॥ 
कोइ पिय का प्यारा रे॥ 
कोह पार का पाया रे। फोह मिल कर झाया रे ॥ 
कोइ मन का भांया रे ॥ 
कोइ हुइ बड़ भागी रे । फोह सेज सुदहागी रे ॥ 
कोइ हुइ अनुरागी रे ॥ 
कोदह सबसुख-दाता रे | कोइ रूप-बिघधाता रे ॥ 
कोइ अप्लित स्नाता रे ॥ 
फोइ नूर पिछानइ रे | कोइ तेज को जानइ रे ॥ 
कोइ जोति बखानइ रे ॥ 

कोइ साहिब जह॒सां रे । कोइ साई तइखसा रे ॥ 

कोइ दादू अइसा रे ॥ १६५ ॥ 

टेक | सदगाते खाधवा रे । सनमुख सिरजन हार | 
भजजल आप तराहि ते तारहिं । प्रान उधारनदार 

_पूरनब्रद्म राम रँग राते। निरमछ नाम अभार॥ 


श्र  दादुद्याल का सबद | 


सुख संतोष सदा मत संज़म | माति गति वार न पार ॥ 
ज्ञुग ज्ुग राते ज्ञुग ज्ञुग माते | ज्ुग ज्ञुग संगति सार ॥ 
ज्ञुग ज्ञुग मेला ज़ुग जुग जीबन | ज्ुग जुग शान बिचार ॥ 
सकक्ष स्तिरोमनि सब खुखदाता | दुल्लभ याहे संसार ॥ 
दादू हंस रहद खुस सागर | आये पर उपकार ॥ १६६ ॥ 
टेक । भम्हाँ घरि पांइणाये | भाब्या आतमराम ॥ 
खहूँ द्सिमसंगलचार | झानंदर आति घणाये ॥ 
चरत्या जय जय कार | बिरद्‌ बधावणाये ॥ 
गावहु मेंगललार | आज बधावणाये ॥ 
सुपनो देखड़ें साँच | पिव घर आवणाये ॥ 
कतक कलस रस माहि । सख्नी भरि ह्याविज्यों ये | 
आनैंद अंगि न माई। अम्हारे आविज्यों ये ॥ 
भावह भगाति अपार | लेचा कीजिये ये ॥ 
सनमुख सिरजनहार | सदा खुख लीजिये ये ॥ 
धन्य अम्हारा भाग | आदया झम्द भणी ये ॥ 
दादू सेज खुदाग | तूँ जिधुवत घधणणी ये ॥ १६७ ॥ 
टेक। भाव कलस जल प्रेम का | सब सखियन के सीस ॥ 
गावंत चली बभाव॑ना ! जय ज़य जय जगदीस ॥ 
पदम कोरि रवि मिलमिले | अग अँग तेज़ भनत ॥ 
बिगसि धदन बिरहिनि मिल्ती । धर आये हारि कंत ॥ 
सुंदरि सुरति सिंगार करि । सनमुख परखन पीच ॥ 
मो मेदिर मोहन आधिया | वारडें तन मन जीथ ॥ 
फचल निरंतर नरहरी | प्रगठ भये भगवंत ॥ 
जहाँ चरहिनी गुन खीनयइ । खेलइ फाग बसंत ॥ 
बर आयो बिशहिन मिल्ठी । अरस परस सब अंग ॥ 
दादू सुदरि सुख भया। झुग ज्ञुग यह रस रंग ॥ १६८ ॥ 


भावदई भगति भपार | सेवा कीजये ये॥ 

ए सनमुख सि्रिजनहार । सदा सुख लीजिये ये ॥ 
आने अस्दारां साग | भाव्या अम्दे मणि ये ॥ 
दादू लेज झखुदाग | सै जिभुवन घणि ये ॥ ए४ ॥ 


इति राग ॥ ८ ॥ पद ॥ १६६ ॥ 


अथ राग रामकली । 


देक | सयदि समाना जे रहर | गुर बाइक यीपा ॥ 
डनही लागा एक ले | सोई जन सीधा ॥ 
इसी छागी मने की | तन मन सब भूला ॥ 
जीवत मिरतक होर रहदर । गहि आतम झूठा ॥ 
सता चितइ न बीसरइ | महारस मीठा ॥ 
सबवद्‌ निर्जन गधहि रहा | उन साहिब दीठा ॥ 
एफ सबद जन ऊधर । सुनि सहजइ जागे। 
झतर रति एक सो । सरस न मुख लागे ॥ 
सथद समाना सनमुख रहरद | पर झातम झागे ॥ 
ददू सीके देखता । अबिनासी लछागे ॥ १॥ 
देक | भहो नर नीका है हरि नाम । दूजा नदी” नाउँ बिन नीका 
कहि ले केवल राम ॥ 
मिरमल सदा एफ भविनासी | अज़र अकल रस झइसा ॥ 
दिढ़ गांहे राखि सूल मन माही । निरखि देख निज कइसला ॥ 
यह रस मीठा महाभमीरस | अमर पनूपम॒ पावइ ॥ 
शाता रह प्रेम सो माता | झइसदइ ज़ुग ज़ुग जाबचह ॥ 
दुजन ही ओर को भदसा | गुरु अजन फरि सूझइ ॥ 
दृदू मांदे भाग हमार | दास बसे की बूझइ ॥ २ ॥ 
टेक | कब झआाचदगा कथ आवइगा परगट आप दिखावइगा ॥ 
मिटना मुझ को भावइगा ॥ द 
क्टडे स्तारंगे रहो रे | नेनहु मे याहे घरो- रे ॥ 
तुझ बिन झूरि मरो* रे ॥ 
पाउँ मस्तक सेरा रे । तन मन पिय जी तेरा ॥ 


 दादुदयाल का. सबद | है. 4. 


दो” राखी“ नैनो नेरा रे ॥ 
हियड़े देत खगाऊँ रे । श्रय कद जे पीतम पाऊँ रे ॥ 
तो बेर बेर बलि जाऊेँ रे ॥ 
सजड़िये पिय आवइ रे । तब झानेंद परग स मायह रे ॥ 
जब दादू द्रसर दिखाघइ रे ॥ ३॥ 

टेक । पिरी तूँ प्राण पाई हे | से ताने लगी भाहे डे ॥ 
पांची घी दोने करीद्या | आला खान गल्हाइ हे 
साई सिक्का सु फेला | गुझ् गालि छुनाह डे ॥ 
पं पाक दीदार केला | सिख भर्सा जी ल्ाहिड ॥ 
दादू मंझि फरूब मह्॒ता | तोड़े बिमान काइडे ॥ ४ ॥ 


हक | को मेड़ी दोल जणा । झुद्दारी खुरति केला ॥ 
क्गे डीडु घणा ४ 
पिरिया सदी गाउह डीला | पॉनीड़ा पुछों ॥ 
केडी इंदो सूंग रेला | डीहो याँद अस्त ॥ 
भाहे सिस्त्र दिदार जीला । पिरी पूर बस्तों ॥ 
इय दादू जे ज्यद येला । लज्ञणा साण रद्दा ॥ ५॥ 
इक | हरि हो द्खिववदु नना । खुदरि सूरति मोहना ॥ 
घोलि खुनादो बैंना ॥ 
प्रगट पुरातन स्रद्धना | मही मान सुख मसंडना ॥ 
झविनासी मपरं परा | दीनदयाल गगन धरा ॥ 
पार ब्रह्म पर पूरना | द्रस देह 'वुख दूरना ॥ 
कारि कृपा करुनामई । तब दादू देखइ तुम दई ॥ « ॥ 
शेक | राम सुख संचक जाने रे | दुजा दुख फारि माने रे ॥ 
भौर अमिनी की झाला | फेच रोफे दर जमज़ाला ॥ 
सम फाल कठिन स्तर पेखद | यद सिंद रूप सब देखइ | 
बित्र सागर क्दरि तरंगा | यद्‌ भइसा कूप भवेगा॥ 





५ ः दावुक्याल का सबद क्‍बद्‌ 
मैं" सीत भयानक भारी | रियु करवत मीज विजारी ॥ 
यह मइसा रूप छज्वावा | ठग पाकी दारा भाचात 
सब भइस। देलि बियारे। ये प्राय घात बदपारे ॥ 
झश्सा जन सेवक साई। मन और न भावइ कोई ॥_ 
हरि प्रेम मगन रैंग राता | दादू राम रमद राखे माता ॥ ७ ॥ 
ढेक | आप मिरेजन याँ कहद | कीरते करतार ॥ 
में जन सेचक दोइ नहीं । एकइ अगसार ॥ 
अमर कारम सब परहर६ । झापा अभिमान ॥ 
सदा अखडित उर घरइ | बोलइ भगयाल ॥ 
अतर पट जीवइ मही  । तबदही” मरि जाइ ॥ 
बिछुरे तछ॒पद मीन ज्यूँ। जीवइ जल भाई ॥ 
सत्लीर मीर ज्यो" मित्वि रहद। जल जलादे समान ॥ 
बातम पाना नून ज्यों | दूजानाहै आन ४ 
मैं जन सेवक दे नहीं । मेरा विस्ताम ॥ 
मेरा जन मुझ सारिखा | दादू कदहद राम ॥८॥ 
टेक । सरन तुम्हारी केलथा | में” झनेत खुखत पाया ॥ 
भाग बड़े ले भें टिया | हो” चरमो” आया'॥ 
मेरी तपाति मिद्दी हुम वेंखत | सातल भयेद भाशे ॥ 
भव केजन मुका भये | अब मिलहु सुरारी ॥ 
भरम भेद सब भूलिया | चेतनि खित लाया ॥ 
पारस सो परखणा सय। | उन सहजि लखाया॥ 
मेरा लचल चित निहयल भया। अब झनत न जाई | 
भगन सयेद सर बेशियी । रख पियो झघाइई॥ 
सनमुख होए ते झुख दिया ! यह कुछ दया तुम्द्दारी 
दादू दरसन पायई | पिय प्रान भज्वारी ॥ ६ ॥ 
हेक | गोविंद सलझु शपनी भोद । काम फोभ भये बटपारे। 


तकि मार्रादे रुर चोट ॥| 

 अदरी पाँच सबसत सँगि मेरे । मारागि रोकि रहे $ 
काल णहेरी बाघिक होइ क्षागे । ज्यों जिब बाज गहे ॥ 
शान ध्यान हिरदई हरि लीन्‍्हा | सबाहे घेरि रहे ॥ 
समझि न परदइ बाप अरु महया | तुम्द बिन खूल सहे ॥ 
सरनि तुम्हारी राखऊं गोविंद । इन साँ संग न दीजे । 
इन के सेंग बहुत दुख पाया | दादू को गहि लीजे ॥ (०॥ 

टेक । राम कृपा करि होहु द्याला | दरसत़ देहु करहु प्रतिपाला ॥ 

बालक दूभ न देई माता | तो वद क्यों कारे जीखह विज्ञाता ॥ 
शुन अधगुन सब कछु न वियारइ | अ्रंतरि देत प्रीति कारे पालइ॥ 
अपनो ज़ानि करइ प्रतिपाला | मइन निकटि उर घरइ गोपाला ॥ 
दादू फहद नहीं बस मेरा | तुम्द माता में' बालक तेरा ॥११॥ 





टेक | भगति माँग् बाप सगति माँगई । 
मूँने ताहरा नॉम नोँ प्रेम छागी ॥ 
सिवचपुर वद्म पुर सर्वे सूँ कीजिये । 
झमर थवा नही क्लोक माँगोँ ॥ 
भापि अवलूंबन ताहरा अगने | 
भर्गात सजीयनी रैंगी राचों ॥ 
देह ने प्रेह ने वास बैकुंठ तणी । 
इन्द्री झ्ास्लनन नहीं मुक्ति जौँचौ ॥ 
भगंति घाल्‍ही खरी आप भमव्रिजल हरी । 
निरमलौ नाम रस्य पान भसावे॥ 
सिधि नो रिप्वि नहें राज़ रुड्डी नहीं । 
. देशपदर साहरे काज नावे | 
झातमा उतर सदा मिरंतर | 
...._ - तादरी यापजञ्ञी भगाते दीजे । 


छू दादूदयात्ष का सचद 


कहर दादू दिये कोडि द्स भ्रापइ । 
तुम बिना तो भम्हें नही छीजे॥ १२॥ 
ठेक | एत्रो पक सै राम जी नाम रूड़ो । 
ताहा नाम बिना बीजी सथे कूडो ॥ 
तुम बिनां ओर कोई कलमा नही । 
सुमिरता सत ने साथ आपे ॥ 
क्रम कीया फोड़ि छोडवह बाधो | 
. नाम छेता खिणा हिया कॉपे 
संत ने साकड़ी दुष्ट पीड़ा कर । 
बाहरे चदली वेश अ।वे ॥ 
पाप ना पुल पहाड़ करि कछ्ीभो । 
मॉजिया भइ प्रम जानि नावे ॥ 
साधनें दुृद्दिजों  तद्दों तू माकुलो । 
मात्होी माप्दी करी नह थावे || 
बुष्ट ते मारिवा संत ने तारिया । 
प्रगट थावा तहाँ आप जावे ॥ 
नौम लेताँ खिनाँ नॉय ते एक ले । 
कोटे नो ऋनों छेद फीनया ॥ 
कहे दादू हवे तुम्द बिना को नहीं । 
साखि बोले जे सरण लीथा॥ १३॥ 
टेक | हरि नाम देह निरंजन तेरा | हारे हारे फहे जपह ज़िय मेरा ॥ 
भाव भक्ति देत हरि दीजइ | प्रेम उमेंगि माने आबदइ ॥ 
कोमल बचन दीनता दीजइ । राम रसायन भावइ 
बिरह बैराग प्रीत मोहिं दीजइ | दिरदे सॉच सति भाखड़े ॥ 
कित चरनो खिंतामाने दाजइ । अतर दिढ़ करि राखडे ॥ 
सहज संतोष साल सब देाज़द। मन निद्यल तुम लागर ॥ 


द दादृद्याल का स्वाद । | ऋर 
बेतन चेतत सदा निवासी | सरागे तुम्हारे जागइ | 
शान ध्यान मोहन मोहिं दीजइ | खुरति सदा संग तरे ॥ 
दीनदयाल दादू को दीहुइ। परम जोति घद मेरे ॥ १४ ॥ 

देक | जै जै जै जगदी स लूँ । तूँ समरथ साई ॥ 
सकल भुवन भाँने' घड़े । दूजा को नाही” ॥ 
काल मी जे करना करइ | जम कि कर माया ॥ 
महा:जोथ बालिचंत बली । जे कंपद राया ॥ 
ज़ुरा मरन तुमथी डरइ। मन कूँ भे. भारी ॥ 
काम दुरूम कफरुना मई | तूँ देव मुरारी ॥ 
सब केपे करथार थी । भच बंधन पाला ॥ 
अरि रिख सेजन से गता | सब विघन बिनासा ॥ 
लिर ऊपरि साई रखना | सोई हम माही ॥ 
बादू सवक राम का | निरभद न डराही ॥ १५ ॥ 


टेक | हरि के चरन पकरि मन मेगा । हव आवेनासी घर तेरा ॥ 
जब चरन कमलें रज पायद । तथ फाल व्याल बारावइ ॥ 
तब तिरघि6ति ताप तन नासह । तब सुस्त की रासि बिलासइ ॥ 
जब चरन कमल चित रहागइ । तब माथे भीच न जागइ ॥ 
तथ अनम जुरा सब खाना। तब पद पाचन उर लीना ॥ 
जब चरन फमल रस पायइ । तब माया न ब्यापद जीयइ ॥ 
तथ भरम कम भी भाजइ | तब तीनों  छाोक वजिराजह ॥ 
ज़ब खरन फमल रूचि तेरी । त॑ब चारि पदारथ चेरी ॥ 
तब दाद ओर न बॉछइद | जब मन ऊागइ साँचइ ॥ १६ । 

टेक | सती और कद्दो क्या कहिये | हम तुम सखि इह सतगुर की ॥ 
निकादि राम फे रहिये ॥ क्‍ द 
हम तम्ह साहि बस जे स्थामी | साखि सच्चु रूहिये ॥ 
दरसन परखन ज्ु।गे ज्ञाग कीजइ | फादहे को दुख सहदिये॥ 


डक. .._ आादुदयाज्ञ का सबद। 
हम तुम संग निकद रहदई नेरइ । हरि केयल कर गाहिये ॥ 
खरन कमज छोड़े करे मदसे | अनंत कही क्‍यों बदिये ॥ 
हम तुम्द तारन तेज घन छुद्र | नीके से निरबहिये ॥ 
दादू देखु और घुस सबही“ । तामे तन क्यो दहित॥ १७॥ 
टेक | मन रे बहुरि न अदसा होई । पीछे फिर पछतावदइगा रे । 
नी दे भरे जिन सोई ॥ 
भागम सारे सोल करी जे | ती सुख दोचइ तोही ॥ 
प्रीति करी पिय पाइये रे । चरनी" राखइ मोही ॥ 
संसार सागर विषम आतिभारी | जिनि शख्तह मन मोदि ॥ 
दादू रे जन राम नाम स्वी । फसमल देही  घोइ ॥ १८॥ 
ठेक | साथी सावधान दे।इ रहिये | पछक माहिं परमेश्वर जानइ। 
कदा होइ का कहिये ॥ 
थाबा, याट घाद कछु समुश न झायद । दूरि गयन हम जाना 
परदेसी पथ चलइ पझ्रफेला । औघट घाट पयाना ॥ 
बाबा, संग न साथी कोइ नहीं तेरा | यह सब हाट पसारा ॥ 
तरवर पंसखी सबै सिा ये। तेरा कोन गयारा ॥ 
थाया, सवहइ बटाऊ पेथ सिरएनेह | अस्थिर 'नादी कोई ॥ 
झ्रतकाल को आगे पीछे । घिछुरत बार न होइ ॥ 
बाया, काली काया कोन भरोसा | रेन गई क्‍या सोघइ॥ 
दूादू सवल खुकरित फीजइ। सावधान किन होवइ ॥ १९ ॥ 
डेक | मेरा मर! काहे फो फीजइ | जे कुछ संग न आबइ ॥ 
अनैंत फरी ने” घन घरिलारे | तेऊ तो रीता ज्ञायइ ॥ 
माया बेघन अधथ न चेतइ । मेरे मादिं रूपटाया ॥ 
ते जानो” हुये हविलाखों । अझनत विरोधे खाया॥ 
हाय सवारथ यद विश्व घारे । आगम मरस न जाग ॥ 
जम कर माथे बॉन घरीला | तेतो सानि न आगे ॥ 


दादुदयाल का सबद । ह्प 


मन विचारि सारी ते कीजइ । तिल मादै” तन पड़िवा ॥ 

दादू रे तहाँ तन ताड़ी जइ ।जे नइ मारग चढ़िया ॥ २० ॥ 
ढेक | सनमुख भइला रे । तब दुख गइछा रे ॥ 

तै* प्ेरे प्रान अथारी । निराकार निरज़न देखा रे ॥ 

लेवा तेद बियारी ॥ 

झपरंपार परम निज सोई | झ्लख तोरा विस्तार ॥ 

भ्रकुर धोजे सदज समाना रे । अइसा समरथ सार ॥ 

जे ते फीनहा किन इफ चसीन्हा रें | भइला तेरी मान ॥ 

अवधिगति तारी बिगति न जानू | मे सूरसता अयान॑ ॥ 

सहजे तोरा ये मन मोरा । साथन सो रंग आई ॥ 

दादू तोरी गति नहिं जानइ। निरयारहु फर लाई॥ २१ ॥ 
देक | हरि मारग मस्तफ़ दीजिये । तब निकट परम पद लीजिये ॥ 

इस मारग माहँद मरना | तिक्ष पीछे पाव न धरना ॥ 

भय आगेइ होह सो दहोई । पैछे सोच न करना कोई ॥ 

ज्यों सूरा रन जूझद | तब आपा पर नहीं बूझइ ॥ 

सिर साहिय काज सेथारद | घए घाबा आपा डारइ ॥ 

सती सत गहि खोचा बोल | मन निदचल फथीन डोलइ ॥ 

याके सोच पोच जीया न आवह । जग देखत भाप लजाबइ ॥ 

इस सिर सो साटा फीजइ । तब अविनासी पद छीजहइ़ ॥ 

ताफा तथ सिर स्याबति होवइ | जब दादू झापा खोजइ ॥२२। 


टेक | झूठा कलिज्ञुग फदद भ जाइ । अम्नित को विष फदइ बनाई ॥ 
अन को निरशथन निरघधन फो घन | नीति अनीति पुफारह॥ 
निरभमल्ष मैला मेछा निरमछ । साध चोर करि मारइ ॥ 
कंचन क्राँच कोच को फेचन | हीरा फकर भाखइ॥ 
मालिक मनियाँ मनियाँ सानिक सौच झूठ कारे नाखइ॥ 
पारस पैटथर पत्थर पारस | कामभेनु पर्ु गावइ ॥ 


६६ दादुदयाल का सबद । 


छदन फाठ फाठ को सदन । अहसी बहुत घनाघदइ ॥ 
रस को अनरस पझ्नरस को रस । मीठा सारा होई ॥ 
दादू कलिज्ञुग झ्द्सा बरनइ । साँचा बिरला कोई ॥ २३ ॥ 


देक | दादू मोहि भरोसा मोटा | तारन तरन साई संग मेरे | 
कहा फरदइ फलि खोटा ॥ 
दो लागी व्रिया ये न्यारी। दरिया मंमि न जाई॥ 
मच्छ फच्छ रदहहि जल जेते | तिन्ह को काल न खाई ॥ 
अब सोचज़ पिंजर घर पाया । बाज रहा घन माही ॥ 
आिन्हका सन्नथ राखनहारा । तिन्द्रकों कोड डर नाही॥ 
सांचइ झूठ न पूजइ कबहूँ | सति न छागहि कोई ॥ 
दादू सॉचा लदहज़ समाना | फिरि थे झूठ बिलाई ॥ २४ ॥ 
देक | साए फो साँच पियारा | सांचे साँच सुद्दावे देख 
सोँचा सिरजनहारा ॥ 
ज्यों घण धघाँवाँ खार घड़ीज | झूठ सबे भड़ि जाई || 
धण के घाँऊँ सार रहद॒गा | झूठि न माहि समाई।॥ 
फनक फरतोट्टी शगिनि मुख्त दीजद। फे फ उबर जल्नि जाई ॥ 
यो तो कसनी साँच सहइगा | झूठ सदृइ नाहे भाई ॥ 
ज्यों घत को लेइ ताता फीज़इ | ताइ ताइ तत कीना ॥ 
तक्ते_ तत्त रहदगा भाई । झूठ सबइ जलि खीना ॥ 
यो” तो फसनी“ स्ॉख सहरगा । साँचा फसि फसि लेघ ॥ 
दादू दरसन खाँचा पावे | झूठे दरसन देवे ॥ २५ ॥ 


टेक | बाते” बाति जाहि गी भहये | तुम्द जिनि जानो घातनि पहये॥ 
जब छग अपना आप न ज़ानइ | तब लग कथनी कायची॥ 
आपा जानि साई को जानह | तब फकथनी सब सॉंची ॥ 
करनी बिना फेत नहि पावइ | कहे खुने कहा दवाई ॥ 
ज्दसी कदृद फरइगा तदइली । पावइगा जन सोइई हू 


ददुदूयाल का सबद | ६७ 


बातनि ही जड़े निरमत्ध दोवइ | तो काहे को काति लीजइ ॥ 
सोना भगिनि दृदइ दस बारा । तब यद प्रान पतीजह़ ॥ 
यो हम जाना मन पीतयान । करनी कठिन अपारा ॥ 

दादू तन का आपा ज़ारइ | तो तिरत न लागइ बारा ॥ २६ ॥ 


टेक । पंडित राम मिलइ सो फीजे | पढ़ पाढ़े वेद पुरान बसख्ताना । 
सोइ तत्त फहि फीजे ॥ 
आतम रोगी विषम जियाधी । साई कारि भौषाधि सारा ॥ 
परसत प्रानी होह परम सुख | छूृटह सब संसारा ॥ 
पेगुन इंदी अगिनि अपारा | सासनेि जलदइ सरीरा ॥ 
तन मन सीतल दोह सदा सुख | सो जल नावडें नीरा ॥ 
सोदह मारग हमहि खतावो। जेहि पेंथ पहुचेंद्र पारा ॥ 
भूलि न परइ उलठि नहि आवह | सो कुछ फरउ बिचारा ॥ 
गुरु-उपदेस देहु फर दीपक | तिमिर मिट॒इ सब खूझइ ॥ 
दादू सोइ पंडित ज्ञाता । राम मिलन की बूझइ ॥ २७ ॥ 

टेक | हरिराम बिना सब श्रम गये | कोद जन तेरा साँख भये ॥ 
पीचइ नीर तथा तन भाजद | ज्ञान गुरू ब्रिन कोन लहृइ ॥ 
परगठ पूरा समझि न झावह | ताये” सब जल दूरि रहइ ॥ 
हरप साक दोऊ सम कारे राखद | एक एक संगि न बहदइ ॥ 
अनत जाइद तहाँ दुख पाचह । आपदि आपा आप बृहद ॥ 
झापा पर भरम सथ छाडइ | तीनि लोक परि ताहि घरदइ ॥ 
सो जन सही साँच की परसह । अमर मिलद कबडें नहिं मरह ॥ 
पारबश्रह्म सो प्रीति निरतर | राम रसायन भरि पीयइ ॥ 
सद्‌। झनंद सुखी सांचे सो | कद दादू सो जन जीवइ॥२८॥ 

टेक | जग अंधा नयन न स्वूझइ । जिन सिरजे ताहि न घूझइ ॥ 

.. पाहन फी पूजा करइ | फरि आतमधघाता ॥ 

मिरमल नयन न भावदह | दोजग दिसि जाता ॥ 


द्द दादुदयाल का सबद | 


पूजर देव दिहाडिया | महामाई मानह ॥ 

परगट देख निरंञजना | ताकी सेब न जानह ॥ 

भदरों भूत सब भ्रम के | पस् प्रानी प्रानी ध्याबह ॥ 

सिरजनहारा सबने का। ताको नहिं पायइ ॥ 

भाप सेचारय मेदनी । का का नही करई ॥ 

दादू सांचे राम बिन | मरि मरि दुख मरइ ॥ २६ ॥ 
टेक । साँचा राम न जानहिं रे | सब झूठ बखानहि रे ॥ 

झूठे देवा झूठी सेचा | झूठा फरइ पलार। ॥ 

झूठी पूजा झूठी पाती | झूठा पूजनहारा ॥ 

झूठा पाक करद रे प्रानी । झूठा भोग लगावद ॥ 

झूठा आड़ा पडदा देचइ | झूठा थाल बजावइ ॥ 

झूठे बकता झूठे सुरता | झूठी फथा खुनापद ॥ 

झूठा फलिज्ठुग सब को मानह | झूठा भरम विढाधइ ॥ 

थधावर जगम जल थल महिथक्ञ । घटि घटि तेज समाना ॥' 

दावू आतमराम हमारा | आदि पुरुष पहिदाना ॥ ३० ॥ 
टेक | सईं पंथ एक अपार के | मन ओर न भावदइ ॥ 

सोई पंथ पावइ पिय का | जिसे आप छखावइ ॥ 

को पंथ हिंदू तुरुक के । फो फाह राता ॥ 

को पेथि स्रोफो सेवड़े | को सनन्‍्यासी माता ॥ 

को पंथ जोगी जंगमा | को सफाति पंथि ध्याधइ ॥ 

को पथि फमड़े कापडी | को बहुत मनाचइ ॥ 

को पंथि फाहू के चलइ | मई भार न ज्ञानडें ॥ 

दादू जिन्द जग सिरजिया । ताही फो मानडें ॥ ३१ ॥ 
टेक | आज हमारे राम जी | साथ घरि आये ॥ 

मंगछा चार चहुँदिस | भये जानेद्‌ बथाये ॥ 

खोक पुराऊँ मोतियाँ | घसि अंदन लाएऊँ: ॥ 


दांदूदयाल का सबद । द स् 


पंथ पदारथ पोइ फरि | बहु माल चढाउऊँ ॥ 

तन मन शान कर घारनों | परद्खिना दीअइ ॥ 
सीस हमारा जीप के | नेवछावर फीजद ॥ 

भसाधथ भगसति करि प्रीति लो । प्रेम रस पोजइ | 
सेबा बदन भारती | यह लाहा लीजइ ॥ 

भाग दमार। दे सख्ती | सुख सागर पाया ॥ 

दादू फा द्रसन किया। मिल जिभ्रुवनराया ॥ ३२ ॥ 


टेक | निरंजन माह के रल माते । फोई पूरे प्रानी राते ॥ 
सदा सनेही राम के | लोदई जन साँचे ॥ 
तुम्द बिन ओर न जानही” | रागहि तेरे राँखे ॥ 
आनन भाषद पक सूँ। सति साथू साई ॥ 
प्रेम पियासे पीय के । अदसा जन कोई ॥ 
तुम्द दी जीवनि उर रहे | आनंद झअत्ुरागी॥ 
प्रेम मगन पिय प्रीयढी | लेह तुम्द सो छागी / 
जे जन तेरे रँँग रंगे दूज़ा रंग नाही ॥ 
जनम स्लुफल 'करि लीजिये । दादू उन माही ॥ ३३ ॥ 
टेक | चलु रे-मन जहाँ अप्नित घना | निरमछ्ष नीके संत जना ॥ 
निरशुन नाडें फल भगम अपार | सतन जीवन प्रान अचार ॥ 
सीतल छाया सुखी सरीर। चरन सरोवर निमेल नीर ॥ 
सुफल सदा फछ बारह मास | नाना बानी घुनि प्रफास ॥ 
तहाँ घास यसि भमर अनेक | तद्ों चलि दादू यह विवेक॥३४॥ 
रेक । सलउ मन माहा जहाँ मित्र अम्हारा | 
अदा जीवन मरन न जानिये | 
नही जानिये ॥ 
अहयो मोहन माया मेरा म तरा | आयवाशधन नही अम फेरा ॥ 
जहाँ वि पढ६ नदी प्रान न छूटइ । 


७० दादुदयाल का सबद्‌ । 


काल न लागइ झायु न खूटद ॥ 

झमर लोक तद्दों भखिल सरीरा | ब्याधि विफार न ब्यापइ पीरा॥ 
राम राज़ काह भिड॒इ न भाजइ । अस्थिर रहना बहइठा छाजइ ॥ 
अलक्ष निरेज़न भौर न फोई । मित्र भ्रम्हारा दादू सोई ॥ ३५॥ 


टेक | बेकी भानंद प्रेम समाइ | सहजदहि मगन रामरस सी सइ 
दिन दिन बथती जाइ ॥ 
सतगुरु सहजहि वाही षेली | सहजि शगन घर छाया ॥ 
सहजहि सहजह फूंपल मेल्हद । जानहि अ्रवघूराया ॥ 
झातम बेली सहजदहि फूलइ | सदा फूल फल होई ॥ 
काया बाड़ी सहजहि उपजद | जानइ बिरणा फोइ ॥ 
मन शहठ बेली सूखन लागी | सहजहि जुग ज़ुग जीवइ ॥ 
दृदू बेलि अमर फल लागईइ | सहज्ञि सदा रस पीबइ ॥ ३६॥ 
देक | सतो राम बान मोहि लागे। मारत मन मरन तथ पायड 
सथ सगी मिलि जागे॥ 
चित चलेतनि खिंतामनि चीन्हा। उलटे अपूठा आया ॥ 
मेदिर पदसि खहुरि नहिं निकसइ | परम तत्त घर पाया ॥ 
भावइ न जाइ जाइ नहिं आवइ | तिहे रासे मनर्वों माता ॥ 
पान फरत परमानेंद पायंठ | थकित भयड चलि ज्ञाता ॥ 
भयथड श्रपंग पंक नहिं क्षागइ | निमेल्ठ संग सहाई ॥ 
पूरन ब्रह्म अखिल भविनासी । तेहि तज़ि भनत न जाई ॥ 
सो खर लागि प्रेम प्रकासा | प्रगटी प्रीतम बानी ॥ 
दादू दीनद्यालदि जानइ । सुस्त में” छुराते समानी ॥३७॥ 
देक । मध्ि नेन निरखउें सलदा।| सो सहज सरूप ॥ 
देखत ही मन मोहिया | सो तक्त अनूप ॥ 
जिवेनी तठ पाहइया | सूराते अबिनासी ॥ 
ज्ञुग ज्ुग मेरा भावषता । सो सुख रासी ॥ 
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सताथनी तट देखिहतले। तहाँ प्रस्थाना ॥ 

लेघक रुघामी संग ह॒इ | बइठे भगधाना ॥ 
प्रेमह थान सुहात सो | तदों सेवक स्थामी ॥ 
अनेक ज़तन करि पाइया | में” अतरज्ामी ॥ 
तेज तार परमिति नही | अइसा उँज़ियारा ॥ 
दादू पार न पाचई । लो सरुप समारा॥ ३८ ॥ 


देक | निकट निरंजन देखि हो । दिन दूरि न जाई ॥ 
बाहर भीतरि एक सा | सथ रहा समाई ॥ 
सतगुरु भद्‌ बताइया | तय पूरा पाया ॥ 
नेननही निरख्े सदा । घरि सहझे आया ॥ 
पूरे सो परचा भया | पूरी मति जागी ॥ 
जीष जाने ज्ीवनि मिलेउ | अइसे बड़ भागी ॥ 
रोम रोम मे रमि रहा | सो जीवन मेरा ॥ 
औव पीय न्‍्यारा नही । सब संग बसेरा ॥ 
सुदरि सो सहजहि रहद्द | घट अतरज़ामी ॥ 
दादू सोई देखिदर्द । लारडें संग स्वामी ॥ ३६ ॥ 


टेक | सहज सहेलडी ह॒इ | लूँ निमेज् नेन निहारि ॥ 
रूप अरूप पिगुन आगुन मे । त्रिभुवन देव मुर्रारे ॥ 
बारंबार निराखि ज़ग जीवन । येहि धरि हरि अविनाखी ॥ 
सुदरि जाइ सेज सूख बिललइ | पूरन परम निवासी ॥ 
सहजद्दि संग परसि जग जीवन | आसन अमर अकेला ॥ 
सुदरि जाइ सज सुख सोयइ । ब्रह्म जीव का मेला ॥ 
मिलि झानंद प्रीति करि पायन | मगम निगम जहाँ राजा ॥ 
जाइ तहाँ परसखि पायन को | सुदरि सारइ फाजा ॥ 
मेगलचजार चहँ दिसि रोपद | जब झुंदरि पिय पायइ ॥ 
परम जाति पूरे सो” मिलि कारि। दादू रंग लगावइ ॥ ४० ॥ 


कक दादूदयाल का सबद | 


टक | तहदों झ्ापद भाप लिरज़ना | तहाँ बिस दासर नही सजञमा || 
तहाँ धरती अबर नाही । तहाँ घूप न दीसइ छाहीं ॥ 
तसहाँ पचन न चालइ पानी | तहाँ आपद एक बितानी ॥ 
तहों चंद न ऊर्गंश खूरा | सुस्त फाल न बाज़द तूरा ॥ 
सहाँ सु बुझ फा गम माही” | थो तड अरास अनोचर भाही ॥ 
लदाँ काल काया नहीं लागइ। तहाँ को सोंचर को जागइ ॥ 
सहाँ पाप पुत्न नहिं” कोई | तहाँ अलख निरंजन साई ॥ 
तहाँ सहजि रहद सो स्थामी । सब धटि घदि अतरजामी ॥ 
सफल निरंतर बासा । रटि दादू संगम पासा ॥ ४१ ॥ 


टेक | अश्धू घोल निरंजन थानी । तहाँ एकदइ अनहृद जानी ॥ 
तहाँ बसुथा फकावलि नाही । तहाँ गगन घाम नाहि छाहीं ॥ 
नहों खद खूर नाहे जाई । तहाँ काल काया नहि* ताई ॥ 
नहों रेनि दिवल नहिँ छाया । तहाँ बायु बरत नदिं माया # 


हू  थ. च. 


तहाँ उदय अरूत नि होई । तहाँ मरइ न जीवइ कोई ॥ 
तहों नाही” पाठ पुराना | तहाँ अग॒म निगम नहिं जाना ॥ 
तहाँ विद्या घाद नहीं क्वाना | नहीं” तहाँ जोग अरु ध्याना ॥ 
तहाँ निराकार निज्ञ अइसा | तहाँ जारायोँ आइ न तइसा ॥ 


तहोँ सब ग़ुन राहिता गहिये । तहाँ दादू प्रतहद्‌ फादिये ॥७२॥ 


टेक | बाबा को अइसा जन जोगी। जन छाडइ रहद निरंजन । 
सहज सदा रस भोगी ॥ 
दछाया माया रदद बिबर्जित | पिंड ब्रह्मंड नियारे ॥ 
चद खूर ते अगम अगोचर | सो गहि तक्त बिचारे ॥ 
पाप पुन्यलिपह नाहि” कबहें | दोइ पत्त रहिता सतोई ॥ 
घरनि प्रकरास ताहि ते ऊपारि। तहाँ जाइ रत होई ॥ 
जीवन मरन म बांछद फबहूँ । आधागयन न फेर ॥ 


दादुदयाल का सबद। ३ 
पॉनी पत्रन परंस नाहि लागदइ । तेहि संग करह बस्तेरा ॥ 
गुन आकार जहाँ गम नाही । आपदी भाष अकेला ॥ 
दादू जाइ अहों जन जोगी | परम पुरष सो मेला ॥ ४३ ॥ 


टेक | जोगी जाने जाने जन जीवइ। बिनही मनसा मनहि विखारइ। 

. बिन रखना रख पीवइ ॥ द ः 
बविनही लोचन निरस् नेने बिन | खवन रादेत छुनि सोई ॥ 
अइसाइ आतम रहई एक रस | तउ दूसर नाउँ न होई ॥ 
विनही मारग चलइ चरन विन । निहयल बइठा आई । 
विनही काया मिलइ परसपर । ज्यों जल जलाहि समाई ॥ 
बिनही ठाइर आसन पूरइ । बिन कर बेन बज़ासइ ॥ 
बिनही पाड़ें नाखइ निस दिन | बिन जिब्भा शुन गायइ ॥ 
स्व गून रादेता सकल ब्रियापी । बिन ईदी रस भोगी ॥ 
दादू अइसा गुरू दंमारा | आप निरअन जोगी ॥ ४४ ॥ 


टेक | इहद परम गुरु जोग | अमी मदहारसख भोग ॥ 
मन पथना थिर साथ । अधविगत नाथ अराध ॥ 
सहाँ सबद अनहृद नाद | 
पंच सखी परमाद्‌ | प्रगम ह्ान गुरबेन | 
तहाँ नाथ निरंजन सोध ॥ 
सतगुरु माहि” छसीत्रावा। निराधार घर छावा। 
तहाँ जओति सरूपी पाया ॥ 
सहजदईइ सद्‌ प्रकास | पूरन अहम बिलास ॥ 
नहाँ सेवक दादू दास ॥ ४५ ॥ 
डैक | सूते यह सर्ेभो थाये | कीडी ये हृस्ती बिडाच्यी | 


. सिन्‍हें बैठी खाये ॥ 
१० 


'दादुदयार का सबद्‌ १ 
लामदु ते तो बेही हारे। जआजन तिम्हे” तो यादि | 
पॉयुलोऊ जाया छागी । तेम्दें” कर की साहे ॥ 
मॉन्ही' हुलो ते मोटो थयो | गवन मेडल नहि भाये।ग। 
मोटेरों बिस्तार भनी जै | ते तो फीन्हों जाये ॥ 
ते जानो जै निरणी ओवि । खोजी ने बाले माये ॥ 
डादू तेन्द्री मरम न जानइ4 जे जिष्सा चिदीनों गाये ॥ ४६ ॥ 


डूति समकली संपूर्णा ॥ ९ ॥ २१५ ॥ 








खआथध राग असावरी ॥ 


ढेक | लूँ ही मेरे रसभा:। मेँ ही मेरे बैना ॥ 
तूँ ही मेरे सभा | तूँ ही. भेरे नैना ॥ 
तूँ दी मेरे भातम कबल करी। हूँ री मेरी मगसा तुर्द परियारी॥ 
तूँ ही भरे मनही तूँ ही मेरे मनसा । 
लूँ ही मेरे सुरते” प्रान निकास। ॥ 
तूँ ही मरे नख लिख सकल खसरीरा। 
तूँ ही भरे जीये रे ज्यों' जल नीरा ॥ 
तुम्द बिन मेरे ओर कोड नाही । 
तू ही मरी जीवाने दादू माही” ॥ ६ ॥ 
टेक । तुम्दरे नावें लागे हरि जीवानि मेरा 
मेरे साथन सकल नाउँे निज तेरा ॥ 
दान पुन्न तप तारथ मेरे । केबल नाम तुम्दारा ॥ 
प्‌ सब मेरी खेवा पूजा | अदसा यरत हमारा ॥ 
ए सब मेरे बेद पुराना। खुलि संजम हुइ सोई ॥ 
शाम ध्यान पई सब मेरे | झोर न दूज़ा कोई ॥ 
काम क्रोध काया बलि करना। प्‌ सब॑ मेरे नामा ॥' 
मुक्ता गुप्ता परगट कहिये । मेरे केवल रामा ॥ 
तारन तिरन नाउँ निज तेरा। तुमही एक अथारा ॥ 
दादू अग एक रस लागा | नाउें गहद भी पारा ॥ २ ॥' 
टेक । हरि केवल एक अधारा । सोई तारनः तरन हमारा॥ _ 
ना मै पंडित पादि ग़ुन. जानें: । ना कुछ, शान विचारा ॥ 
ना में अगभी जोति. न जाने । ना मुझ रूप खिँगारा ॥ 
ना तप फ्ररे इंदी निह्रद । ना कुछ तारथ फिरना ॥ 


हे 


दादुदयाल का सबद ! 


देवल पूआ मेरे नाही । ध्यान कछू नहीं जरना 

जोंग ज्ुगुति कछू साही” मेरे । ना मै" साथन जाने ॥ 
भोखदि मूखी मेरे नाही । मा में देख बसानडउं ॥ 

मैं तो मोर कछू नहीं जानडें । कहहु भोर का कीजइ॥ 
दादू एक ललित गोविंद सौ" | येद्वि विधि पान पतीज्ञइ ॥ ३॥ 


हैक | पीय घर मावनौ * ये | महा मोहि भावना" ये ॥ 


मोहन नीको रे हरी । देखांगी औँखिया मरी ॥ 
रखें हो उर घरी | प्रीति खरो ॥ 

मोहन मेरो री माई । रहें ह॒उँ रन थाई ॥ 
आनंद बधाई | हरि के गुन जाई ॥ 

दादू रे चरन गहिये | जाइ ने” तहाँ तो रहिये ॥ 
तन मन सुख लहिये | बिनती कहिये ॥ ४ ॥ 


टेक | हो माई मेसे राम बशरागी | तजि जिनि जाई ॥ 


राम बिनोद करत उर अंतर । मिलि हो" बैरागानि थाई ॥ 
जागिनि दहे करि फिलेँ गी बिदेसा | राम नाम लव लाई ॥ 
दादू को स्वामी दृइ रे उदासी | रहिह नयन दोइ छाइ ॥५॥ 


ऐ्ेफक । र मन गोविंद गाइ रे गाइ | जनम अधिरथा जाइ रे जाइ ॥ 


अइसा जनम न बारंबारा | ता ते जपि ले राम पियारा ॥ 

यह तन झाइस्या अहुरि न पावइ । ताते गोजिंद काहे न गायद ,॥ 
बहुरि न पावद मनु देही। ता ते करि के राम सतनेही ॥ 

अब कई द्दू' किया मिहाला। गाइ निरंजन वदीनद्याला ॥६॥ 


टेक | मन रे सोधत रेन बिहानी । ते भजहूँ जाग न जानी ॥ 


बीती रैम बहुरि महि भाघइ। जीय ज्ञागि जिनि सोयइ ॥ 
जारो दिसा चोर घर लागे। ज्ञागि देखि क्या होवइ ॥ 
भोर भये पछितावन लागड । माहिं महस्य कुछ-नाही ॥ 


दादुदथाल का सबद | छऊ 


कब जाइए काया काया कारे लागइ | तब साथइ घर माही ॥ 
जागे जतन करि राखड सोईं | तब तन तस्‍त न आई ॥ 
चेतनि पदहरइ खेतन नादी | कह दादू समकाई ॥ ७ ॥ 


टेक | देखत ही दिन आइ गये । पलढि केस सब खेत भये ॥ 
भ्राइ जुरा मीच अरु मरना | आयो काक्ष झ्यह क्‍या करना ॥ 
सत्रवन हु सुराति गइ नयनन सूकइ।छुचि बुधि नाठी कहा न वहाद ॥ 
सुख ते सबद विफल भदई बानी । जनम गया सब रेन बिहानी ॥ 
प्रान पुरुष पकछितावन लागा | दादू क्रडसर कादे न ज्ञागा ॥५॥ 

टेक | हरि बिन हों हो कहूँसच नाही। देखत जाइविषय फल खादी ॥ 
रस रसना के मीन मन भीरा । अल ये" जाइ हो दद्दर सरीरा॥ 
गज के शान मनन मदि माता | झ्रकुस डोरि गहदइ फेंद गाता ॥ 
मरकरट मूठी माहिमत छागा [दुखकी राखि भरमे भरामिक भागा 
दादू देखु हरी सुख दा।ता। ताको छौंड़ि कहाँ मनराता ॥ ६ ॥ 

टेक । साई बिना संतोख न पावइ | सायद घर तजि बन वस भायइ ॥ 
भावदइ पाद़ि गुनि बेद्‌ उ्ारइ। आगम निगमा सबह बविचार६ ॥ 
भावशष्नव खाडिे सब फिरि झावइ । अ्रजहूँ आागइ साहे मन जायइ ॥ 
भाषद सब तजि रहदइ अकेला | भाई बंध न काहू मेला ॥ 
दादू देखइ साईं सोई | साथ बिना संतोख न होई ॥ १० ॥ 


टेक । मन माया रातो भूले । मेरी मेरी करि करि बोले । 
कहा मुगध नर फूले ॥ क्‍ 
साया कारन घूल गरधावर३ | समाझे देख मन मेरा ॥ 
क्षतकाद, जब हाइ पहुँचा। कोई नहीं तब तेरा ॥ 


छ््ट दादुद्यार का सबद । 


मेरी मेरी करि करि जानह । मन मेरी करि रहिया 

तथ यह मेरी क्ामिंस आवइ | प्रान पुरुष ज़ब गहिया।# 
राव रंक सथ राजा राना। सददिन को यारावइ ॥ 

छत्नपति भूपति तिनहूँ क संगी | चलती बेर न आवदइ ॥ 
थेति बियारि आनि जिय धपने । माया संगि न जाई ॥ 
दादू हरि भासे समककि संयाना । रहड़ राम लव राई ॥११७ 


टेक। रहसी एकड़ पावनहारा ।झओर चलसी सब संसारा ॥ 

खलसी गगन धरने सब चलसी | चललली पब्नन अरू पानी॥ 
अलसी चंद सूर पुनि खलसी | चलसी सबइ उपानी ॥ 
चलिसी दिवस रोने की चलसी। चलूसी जग जम बारा ॥ 
घलसी काल व्य(|र पुनि चलली । चलसी सबइ पस्तारा ॥ 
चलती भाग मकर भी चलसी | चल्॒स्क्ी भवचन हारा ॥ 
चलसी सुख दुःख भी चलसी | चलसी करम बिचारा ॥ 
चलसी खचल निहचल रहसी । चलिसी जे कुछ फीन्हा॥: 
दादू देखु रहद भवब्रिनासी | और सबे घट खीन्हा ॥ १२॥ 


टेक । येहि कॉल हम मरने को आये | मरन मीत उन रूँग पठाये॥ 
अब ते नदहि दम मरन बिचारा | तब ते लागम पंथ खँवारा॥! 
. मरनी देखि हम गरव न की नहा | मरन पठाया सो हम छीन्‍्दा॥ 
मरना मीठा लागे मोहि । येद्दि मरने मीठा खुख होइ ॥ 
मरने पद्ले मरे जे कोई | दादू सो अमरामर हो£ई ॥ १३ ॥ 


टेक | रे भन मरने कद्दा डराई । आगे पीछे मरना रे भाई॥ 
जे कुछ आये थिर न रहाई । देखत सबइ चल्षा जग जाई! 
पीर पेगंवर किया पयाना | सेख मसाइक सवइ समाना ॥ 
ब्रह्मा विष्चु महेस महावाल्ले । मोटे मुनि अन गये सवे साथ ॥ 
निहचर सद्रा सोइ मन लाइ। दादू दराखि राम युन गाइ॥ १४ ॥ 


दृदृदथाल का सबद । जद 


रेफ | मइसा तरंद अनूपम भाई | मरद न जीवइ काल न खाई ॥ 
पावक जरइ न सारे मरई | फाटयो फवइ न दारश्ो टरई ॥ 
अखिर खिरइ न क्षागइ फाई | सीत धाम जल ड्ूजबि न जाई।॥ 
मादी मिलई न गगन बिलाई। अघद एक रस रहा समाई ॥ 
. अइसा तत्व अनूपम कहिये | सो गहि दादू फाहे न रहिये ॥१५॥ 
देक । मन रे सेव निरंजन राई | ताको सेवो रे चित लाई ॥ 


भादर अतइ सोई उपायह | परले लेइ छिपाई ॥ 
बिन खंभा जिनि गगन रहाया । से रहा संबाले में समाई॥ 


पाताल मादे" जे आराधइ । बासि गरे ग़रुन गाई ॥ 

सहस मुख जिष्मा है ताफ | सो भी पार न पाई॥ 

सुर नर जाको पार न पाचइ | कोटि मुनी जन भाई ॥ 

दादू रे तन ताकफो ह॒ृम रे । जाकी सकल लोक आराही ॥१६॥ 
डेक । निरंजन जोगी जानि ले चेल्य | सकल बदियापी रहदर भकेला ॥ 

खपर न कोली डंड अधारी | मटी न काया लेहुु बिखारी ॥ 

सींगी मुद्रा बिभूति न केथा | जटा जाप झासन नहि पंथा ॥ 

तीरथ बरत न बनअड़ बासा | माँगि नखाइ नहीं जग आसा ॥ 

अमर गुरू अविनासी जोगी। दादू चेला महारस भोगी॥ १७॥ 
डेक । जग गया बदइरागी बाबा | रहे केश उनमने छागा ॥ 

. झातम जोगी धीरज कथा | निह्यछ आसन अडर न पंथा ॥ 
सहजइ मुद्रा अलख अधारी | अन॒हद सींगी रहनि हमारी ॥ 
फाया बनखेंड पंचो चेला। शान गुफा मे रहदइ झकेला ॥ 
दादू दरसन कारण जागइ। निरैंजन नगरी भिच्छा माँगद ॥१८॥ 

टेक | वाया फट्ुु दूजा क्या कददिये । ता ते येहि संस दुख सादेये ॥ 
येदि माति अइसी पंसखुषा जेखी । कादे बेतत नाईा ॥ 
अपना अंग आप नें जानइ | देखइ दरपन भादी  ॥ 
येहि मति मीच मरन के ताई । कूप सिंघ तहाँ आया ॥ 


0 दादुदयाल का सबद | 
हुबि मुत्रा मन मसे न जाना | देखि आपनी राया # 
मद के माते समुझत नाहों । में गल की मति आईं ॥ 
भापदि आप आप दुख दीनन्‍्हा | देखि आपनी झाँई ॥ 
मन समझह तो दूजा नाही । बिन समभइ दुख पायइई ॥ 
दाद ज्ञान शुरू का नाही” । समझे कहों ते” आवइ | १९ ॥ 


टेक | बाबा नाही“ दूज़ा कोई । एक अनेक नाई तुम्दारे ॥ 
मो पर और न होई ॥ 
अलस इक्काही एक लें । तू ही राम रद्दीम ॥ 
हैँ ही मालिक मोहना | केसी नाउँ करीम ॥ 
साई सिरजनहार तू | तूँ पावन तें पाक ॥ 
तूँ काइम करतार ते । तूँ हरि हाजिर आप ॥ 
मिता राजिफ एक तेँ। से सारंग खुभान ॥ 
कादिर करता एक तू | तू सादिब सुलतान ॥ 
आविगति अल॒द एक सूँ। गनी गोखाई एक ॥! 
अज़ब अनुपम आप हंइ। दादू ना अनेक ॥२०॥ 


रेफ | जीवत मारे मु जिलाये | बोलत गूँगे शूंग बुलाथे ॥ 
जागत निसभरि साई खुलाये | सोबत रइनी साई अगाये ॥ 
खूकत नयनहु लोयन छाये | भर विचारे ता मुख दाये ॥ 
पलते भारी ते बिठलांये | अपंग बिचारे सेई चत्याये ॥ 
अइसा झद्भुत हम कुछ पाया। दा दू[सतगुरु कि समझावा॥२१॥ 


टेक | क्यो” कर यह जग रेड गोखाईं | 
तेरे कोन बितोद बनेंड मन माही ॥ द 
कईइ तम्दद आपा परगट करना । कई यहु रखणि ले जीव ड बरना ॥४ 
फट यहु तुम्द को सबक जानइ | द 


वादुद्याऊ का सबद्‌ । ८६ 


कद यह रखि ले मन के मानइ ॥ 

कईइ यद तुम्द को सेवझू भावइ। 

कई यद्द रखित्षे केल दिखायइ ॥ 

कद यद्द तुम्॒द को खेल पियारा । 

फहद यदद साथह कीन्द्र पसारा ॥. 

यह सब दा दू अकथ कहानी । कादि समझावो सारेग पानी ॥२२॥ 


उत्तर की साखी | 


परमारथ को सब किया | आप सवारथ नाहिं ॥ 
परमेसुवर परमारथी | के साधू फलि माहिँ ॥ 
स्ताक्षिफ खेलइ स्वक्ष करि | बूफद बविरला फोइ ॥ 
ले फारि सुखिया नाँ भया । दे फॉर सुखिया होइ ॥ २३ ॥ 
ठेक। हरे दरे सकल भवन भरे | ज्ञागे जुगि सब करइ॥ 
ज्ञुगि हुगि सब घरइ | अकल सकल जरहद हरे हरे ॥ 
सफल भवन छीजइ | सकल सबन राज़इ ॥ 
सफल कहटहइ धरती अथर गहइ। चंद सूर सुधि लद्दइ । 
पचन प्रगट बहुदइ ॥ 
घट घट आप देवदइ | घट घट आप लेवयइ ॥ 
सेडित माया | जहाँ तहाँ आप राथा ॥ 
जहाँ तहाों भाप छाया | अगम अगम पाया ॥ 
रस माद रस राता । रख माहै: रसमाता ॥ 
अम्नित पीया। नूर माहै” नूर लीया ॥ 
तेज माहईं तेज कीया । दादू द्रस दीया ॥ २७ ॥ 
देक । पीय पीय आदि अंति पीय । परस्रि परास्ति भग संग । 
पीच ठद्दों जीव ॥ 
मन पथन भवन गेंद । ध्रान कवल मादि* ॥ 
निधि निवास विधि बिलास | 


<र दादृद्याऊल का सबद्‌ | 
रात वियस नाहिं ॥ आज क्‍ 
सास व स आसपास | आत्म अगि लगाइ॥ 
अइन बइन निरक्षि नश्न | गाइ गाए रिश्ाइ ॥ 
भादि तेज अति तेज | सहजि सहज्ि आइ ॥ 
आदईे नूर भति नूर | दादू बलि जाइ॥ २५ ॥ 

टेक | नूर नूर अवलि झाखिर नूर । दाइम काइम काइम दाइम । 
हाजिर हुइ भरपूर ॥ 
असमान नूर जिमी नूर | पाक परवरादिगार # 
झाव मूर याद नूर | खूब रखूबोँ यार ॥ 
जाहिर बातनि हाजरि नाजरि। दाना लूँ दीवान ॥ 
भ्रजथ अजाइब नूर दीदाँ | दादू हद हृश्रान ॥ २६ ॥ 


टेक । में झमली मतिधाला माता | प्रेम मगन मेरा मन राता ॥ 
अमी"* महारसख भरि भरि पीवइ । सन मतवाला जोगी ज्ञीवइ॥ 
रहद निरंतर गगन मेंझारी | प्रेम पियाला सहज ख़ुमारी ॥ 
आसनि अवधू अप्रितघारा | ज़ुगि ज्ञगि हीचइ पीवन हारा ॥ 
दादू अमली येदि रख माते । राम रसायन पीवत छाके ॥ २७॥ 
टेक | सुख दुख सा दूरि किया तब हम केवल राम लिया ॥ 
सुख दुख दोऊ भरम बिचारा | इन सो” बेथा दृद जग सारा ॥ 
मेरी मेरा सुख के ताही" । जाइ जन्म नर चेतइ नाही ॥ 
साख के तेई झूठा बोलइ । बॉघइ बेधन कफबह न खालइ॥ 
दादू सख दुख संगिन जाई । प्रेम प्रीति पिय स डे लव छाइ॥२८॥ 


टेक | फालो कहदहडें हो अगम हरि बाला । 
गगन न घरनि दिवस नहि” राता ॥ 
संग न साथी गुरू न चेला। आस न पास या रहद अफेला ॥ 
शेद न भेद न करत बिचारा । अबरन बरन सबनि ते” न्‍्यारा ॥ 


द्वादुदयाल का सबद। . ८३ 
प्रान न पिंड रूप नाहै” रखा | सोइ तत सार नयन बिन देखा॥ 
जोंग न भोग सोह नहिं माया।दादू देखु काल नाहे काया ॥२६ 

टेफ | मेरा गुरु अदसा शान बतावइ | काल न छागईह ससा भागदई ॥ 
ज्ये। ह॒इ तथा समम्कावइ ॥ द 
अमर शुरू कह आसनि रहिये। परम जोति तहाँ लदहिये ॥ 
परम तेज सो दिढ़ करि गहिये | गददिये लहिये रहिये ॥ 
मन पवन गहि आतम खेला | सदज॒ सुत्नि घर मेला ॥. 
अगम अगाचर आप अकेला | अकेला मेला खेला ॥ 
भरती अबर चद न खूरा | सकल निरंतर पूरा # 
सबद्‌ अनादद बाजइ तूरा । तूरा पूरा खूरा ॥ 
अविचल झमर अभइ पद दाता । तहाँ निरंजन राता [. 
शान गुरु ले दादू माता | माता राता दाता ॥ ३० ॥ 


टेक | मेर/ गुरू झ्राप अकेला खेलइ | आपह देवइ आपद लेवइ | 
आपइ दुइ कर भेलइ ॥ 

आपद आप उपाचहइ माया | पैच तत्त करि काया ॥ 

जीव जनम के जग में आया | आया काया माया ॥ 
धरती अयर मरम उपाया | सब जग भधह लाया । 
आपद अभलख निरज़न, राया । राया लाया: उपाया ॥# 

खद्‌ सर दुइ दीपक फीन्दा | राति दिवस करे लीन! ॥ 
राजिक रिजक सबानि को दीन्हा | दीन्‍्हा लान्‍्हा कीन्हा॥ 
परम गुरू से प्रान हमारा | सब खुख देवइ सारा 

दादू खलइ अरनत झपारा । झपारा सारा हमारा ॥ ३१ ॥ 


टेक | थाकित भयेउ मन कद्देड न जाई । सहज समाधि रदेंड लबलाइ ॥ 
. जे कुछ कहिये सोच बिचाट | ज्ञान अगरोचर धगम अपारा॥ 
साइर बूँद फइले करि तोखइ | झाप अबोल कद्दा करे बेलइ ॥ 


ब्छ. |. दादूदयाज का सवद | 


अनल पंख परइ परि दूरि | झइसइ राम रहेड मर पूरि ॥ 

अय मन मेरा अहसे रे भाई | दादू फट्टिबा कट्ठ न जाई ॥ ३२॥ 
टेक । आदेगत की गति कान लहद । सब अपना उनमान कद ६ # 

केते शर्मा वेद विचारइ | फेले पंडित पाठ प्रढद ॥ 

केते मनसे आतम खाजहिं । फेते सरसर नाडे रणहि | 

केते इंस्वर आसनि बेठे | केते जोगी ध्याव घराहिं ॥ 

केते मुनिवर मन फो मारहि” । केते ज्ञानी ज्ञान करदि ॥ 

कैते पीर केते पेगेबर। केते पढाहि" कुराना ॥ 

केते कार्जी कंते मुछा | फेते सख्र सयाना ॥ 

केते पारिख अंत न पावदि' । बार पार छुछ नादी ॥ 

दबादू कीमाते कोइ न जानइ। केते आवहिें जाहीँ॥ ३३॥ 
शेक । एद्दौ" बुक रही पावच जेसा है| तेसा केन कहडद ॥ 

अगम अगाच अपार अगोचर । साथ बुधचि फोन जहइ ॥ 

बार पार कोइ अत न पायइ । आदि झंत माधथि नादी रे ॥ 

खरे सयाने भये दिवाने | कला कहाँ रहाइ रे ॥ 

अ्रह्मा विष्णु महेसरर बूसे | केता कोई बतावह रे ॥ 

सख मसाइक पार पेगबर | दृइ काइ अर्गादिे गहावइ रे ॥ 

अबर धरती सूर ससिे बूसे । बाघ बरन सघ सोधे रे ॥ 

दादू चक्रित दे हैराना । को हे करम दहईइ रे ॥ ३३॥ 


हते॥ राग अत्ावरी सम्पूर्ण ॥ १० ॥ २४५ ॥ 





:-0-: 





राग साॉधड़ा ॥| 


डेक । हंस सरोवर तहाँ रमें । सूमर हरि जल्ल नीर ॥ 
प्रानी आप पखालिये। स्िमल सदा हो सरीर ॥ 
मुक्ता दक्ष मन मानियाँ । चूगददि दंस सुजान ॥ 
मद्धे निरतर झूलिये। मधुर विमल रस पान ॥ 
भप्रैर कंबैंल रस बासना । रातों राम पिर्वत 6 
अरस परस शानेंद करइ | तहेँ मन सदा जिवेत ॥ 
मीन मगन मोद्दे रहह । मुदित सरोघर मांहि ॥ 
सुख स्रागर प्रीड़ा करइ। पूरन परमिति नाहिं ॥ 
निरभय तहँ भय कोइ नहीं | ब्रिलसइ बारबार ॥ 
दृदू दरसन फीजिये | सनमुख |शिरजनद्वार ॥ १ ॥ 


टेक | सुख सागर महँ झूलियो। फसलमल भरे अपार॥ 
निरमत्ष प्रानी होइबी | मिलियोइ स्िरज़नहार ॥ 
तेदि संजम पावन सदा | पंक न छ्वागह प्रान ॥| 
कर्वेल बिगासइ तेहि तनइ । डपजेड ब्रह्म गियान ॥ 
अगम निगम तहूँ गमि फरइ। तांतों तक्त मिलान ॥ 
आासनि गुरु कद आइयी | मुक्तें महत्य समान ॥ 
प्रानी परिपूजा करइ | पूरे प्रेम बिलास ॥ 
सहजइ सुंदर सइये। कागी लइ कबिलत्स ॥ 
शइनि दिवस दीसइ नदी” । सहजइ पुज प्रकास ॥ 
दादू दरसन दीजिये । योदहिँ रस राता दास ॥ ९ ॥ 


टेक | अविनासी खंगि आतमराँ । रमइ रइन दिन राम ॥ 
पक्क निरतर तेहि भ्रजईइ । हरि को प्रानी नाम ॥ 


प्र । दाददयात्ष का सबद | हि 


सदा भख्तड़ित पुरि बसई | सो मन जानी लेत ॥ 

सकल निरंतर पूरि सब | झातम रातों जेत ॥ 
_निशाधार निज बैसनी | तेोहि तति आसन पूरि ॥ 

गुर सिख आनैद ऊपजइ | सनमुख सदा हज़्वूरि ॥ 
निदचल तेहि चाछहइ नहीं । प्रानी ते परमान ॥ 

साथी साथहि ते रहदहि । जानहि जन खुज़ान ॥ 

ते निशुन आगुन घरी । माह कौतिगहार ॥ 

देह भरत अलगी रहद | दादू स्रावि अपार ॥३॥ 

टैेफ | पारब्रद्य सज़ प्रानियँँ । अविगत एक अपार ॥ 

अवितासी गुरू सविये | सहज़इ प्रान अधार ॥ 

ते पुर प्रानी तेहनो । अविचल सदा रहत ॥ 

झांदि पुरुष ते आपनो | पूरन परम अनेत ॥ 

झविगत आसन फीजिये | झआापद झाप निधान ॥ 
निरालंब भजि तेहनो। भानैंद आतम राम ॥ 

निरगुन निहचल थिर रहद। निराकार निज्ञ सोद ॥ 

ते सति प्रानी सविये। ले समात्रि रति होई ॥ 

अमर झाप रमता रमदह | घाटे घाटे सिरजनहार ॥ 

गुन अतीत भज्ञ प्रानिया | द्‌दू एह्द बिचार ॥ ४ ॥ 

टेक | क्‍यों भाजइ सेवक तेरा । अदसा सिर साहिब मेरा ॥ 

जाके घरती गगन अभकासा | जा के चंद खूर कशिल्वासा ॥ 
जाके तेज पत्रन जल साज़ा | ज के पंच तत्त के बाजा ॥ 
जाके अठार भार बनमाला | गिरि परबत दानदयाला ॥ 
जाके साइर अनैत तरंगा। जाके चोरासी लख संगा ॥ 
जाके अइसे छोक अनंता। राय राखे बियर बहु भता ॥ 
जाफे प्दसा! खल पसारा || सब देखइद कोातगदारा ॥ 
जाके काल मीच डर नादी । सो वरात रहा सब माही  ॥ 


_दादुदयाठ का सबद। ८७ 


मनभावइ खल सो खेला | अइसा है भाप भकेला ॥ 
जा के ब्रद्म न इस सुर येगा। सब मुनि जन छागे संगा ॥ 
जाके साथ सिद्ध सब माही” । परपूरन परमित नाहीँ# 
सोई मानइ घड़द सेंवारइ | ज्ुग केते कबहूँ न हारइ ॥ 
अइसा हरि साहिब पूरा । सब जीवन आतम पूरा ॥ 
सो सबहिन की सुथि जानइ | जो जइसरा तइसी बानह ॥ 
अरवेंगी राम सयाना। हारे करह सो दोहइ मिदाना ॥ 
जे हरि ज़न सेवक भाजद | तड अहसा साहिब लाजइ ॥ 
अब मरन माँडे हरि आगइ | तड दादू खान न छागइ ॥ ४ ॥ 

टेक | हरि भजता किमे भाजिये। भाजे भल नादिें ॥ 
भाज़े भल् क्यों पाइये | पदक्ितावह काहाी ॥ 
सूरो सो सहजइ भिडइ | सार उर झेलइ ॥ 
रन राोकइ भाजइ नहीं | ते मान न मेक्तइ ॥ 
सती सत सोचा गहद | मरन न डराइ ॥ 
भ्रान तज़द जग देखता | पीयडों उर लाइ ॥ 
प्रान पतगा यो तज़इ | ओ अंग न मोडइ ॥ 
जोबन जालइ जोति से | नइना भर जोडइ ॥ 
सेवक सत्र स्वामी भज़द | तन मन ताजे आसा ॥ 
दादू दरसन ते लदृहिं । सुख संगम पासा ॥ ६ ॥ 

टेक । सुन तू मना रे | सूरख सूढ विद्वार ॥ 
आवचइ लहरि बिदहावनी | दवद देह अपार ॥ 
करियो हृइ तिमि फीजिये रे । सामरि सो आधार ॥ 
जरन बिहनो चालियो रे | सभारि ले सार ॥ 
दादू ते दज्ञ लीजिये रे । खाँचो सिरजनद्वार ॥ ७ ॥ 

ढेक | रे मन साथी माहरा । तैँ समक्षायो के बारो रे ॥ 
रातो रंस कसंंभ कई । तद विसार्थों भाधारो रे ॥ 


दादूदतालख को सबद | 
छुपना खुख के कारने | फिरि पीछइ दुख होई रे: ॥ 
दीपक दृष्टि प्रतंस ज्यों | या श्रम अलइ जिनि कोई रे॥ | 
ज़िब्मा स्वारथ आपनो | ज्यों मीन मर्‌इ तजि नौर रे ॥ 
माँ ऊाल ने जानियो । ता ते* उपने दुख सझार र ॥ 
स्वाद ही संकाटि पड़यो | देखत ही नर अंधों रे ॥. 
मूरख सूँठी छ्ाड़ि दे दे।इ रद निरयंधो रे ॥ ॥ 
मानि सिख्रावनि मादरी । तूँ हरि भजि मह्दारी रे ॥ 
छझुख खागर सोइ सेविये | जन दादू राम सभारी रे॥ ८॥ 


इति ॥ राग सीधेंडा संपूर्ण ॥ १॥ २९० ॥ 


राग देवगंधार। 
टेक ॥सरनि तुम्हारी आाइ परे । 
जहाँ तहाँ हम फिरिआये | राखि राखि हम दुखित परे ॥ 
कसि करे काया तप श्रत कारे करि | 
श्रमत स्रमत हम भूलि परे ॥ 

फहूँ सोतल ऋहूँ तपति दे तन | कहूँ हम करवत सीस थरे॥ 
कह बन तीारथ फिरि फिरि थाके | कहूँ गिरि परघत जाइ चढ ॥ 
कहें सिखर चढ़ि परे घरनि परे | कहूँ हति आपा प्रान द॒रे ॥ 
अध भये दम निकट न खूझद । साते_ तुम्ह तजि जाइ जरे ॥ 
हा हा हरि अब दीन लीन करि । दादू बहु अपराध भरे ॥१॥ 


टेक । बारी लूँ ब्रार बार घोरानी | 
सखी सोहागेनि पावदइ झदसह ॥ कदसे जरामे भुलानी ॥ 
चरनी” चरी खित नाहे राखडें | पातिन्नत नादिन जान ॥ 
खसुदर सज संग नहि जानइ | पीय सो मन नाहे मानें ॥ 
तन मन सबद सरीर न स्पोख्रेड | सीस नवाह न ठाढी ॥ 
एकरसखस प्राति रही नहि कबहेँ । प्रेम उम्रागे न बाढ़ी ॥ 
प्रातम अपनी परम सनेही। नेन निरुखि न अघानी ॥ 
निसबासर न आनि उर अंतर | परम पूजि नहि. जानी ॥ 
पतिब्रत आगईइ जिने जिनि पाल्‍यों । सुंदरि तिन सब छाजई ॥ 
दादू पिव बिन ओर न जानइ । तादिे सोहाग विराजइ ॥ २॥ 


टेक | मन सूरखा ते योदी जनम गधाँयों । 


साइ केरी सव न कौन्‍्ही। येहि काश काहे का आयो ॥ 
५२ 


६७ 


दादुद्याल का सबद । 

जिने धातत्रि तेरो छुटकों नाही” | सोई मन तेरे भांयो ॥ 
कामी है विखया संग लागेड । रोम रोम लंपढायो॥ 

कुछ एक चेति विचारी देखो | कहा पांप जिय लायो ॥ 


दादू दास भज़न करि छी जह । खुपनइ जग डहका यो ॥३॥ 


हति राग देवगंघार संपूण ॥ १२॥ 


राग कानन्‍्हरा । द 
टेक | यादद्ा हूँ ताउ्ही दूँ माउ्द्दो नाथ । सुम्ह सो“ पहिली धोतड़ी | 
पूरिब लो“ साथ ॥ 
चालुदा में तुमाच्हो" ओ रूखियों रे । राखसि ले ने रिदा मैंशारि 
हो” प्राम्यूँ पाव आपनो रे | जिभ्रुवनदाता देव घुरारि ॥ 
बाटहा मन माहे मन भाहेँ राखाल झातम एक निरजन देव। 
चित्त माहँ चित सदा निरंतर | पेनों परइ तुम्हारी सेच ॥ 
बाटहा भाष भगाति हरि भजन तुम्हारो । 
प्रेमे पुरिस कर्वक्ष विकाल ॥ 
अभिभंतारे आनद्‌ अविनासी | दादू निहिले पूरी भास ॥ १॥ 
ठेक | बारहियार कहूँ रे गहिक्वां । राम नाम काई बिसारो रे ॥ 
अनम अमोलिक प्रौनिया | यही रतन कौई हारो रे ॥ 
विखिवाहुँ ने” तिदाँ भयो | कीचो“ नहि” मारो वारो रे ॥ 
माया धन जोई ने* भूलो | खरथई येनो दरो रे ॥ 
गरभबास देहदर्मतो प्रॉंनी । आर्रम तेह सेंमारो रे ॥ 
बाद रे ज़न राम भनी जे | नही ती जथा बघहारो रे ॥ २॥ 


राग परज । 


टेक । नूर रहा भरपूर अमी रख पाजिये । 
रस मा है” रस होहइ | लाहा लीजिये ॥ 
प्रगट तेज़ अनंत पार नहिें पाइये | 
शिक्षिमिलिं झालिमिले हं।ई३ । 
सहाँ मन लाइये 
सहज़इ सदा प्रकास जोते जब पूरिया। 


६२ दादुश्याल का सबर्‌ | 


तदाँ रहह निज दास सेवक खूरिया ॥ 
खुल सागर बार न पार हमारा बास है। 
हँस रहदइ ता मादि दादू दास है॥ १५॥ 


राग भाॉंगमली । 


टेक | माहों बाल्हा रे ताह़े सरनि रहेस। धानतडी वाल्हा नई कह ता॥ 
मनेत सुख लहेखस॥. | 
स्थामी तना दो स्ग न मेल्दा बीनतड़ी कद्देस है 
हो अबला हूँ बलवत राजा । ताहा बनाँ बहेख ॥ 
संगि रहा ता सब खुख पायूँ। अतर थाँ ददेख ॥ 
दादू ऊपरि दया करी नहूँ । आवे प्रानी बेस ॥ १॥ 
ठेक | चरन दिखाने तौ प्रमाण । स्वामी म्हारे। नेण जखो, ॥ 
_ मार्गों यह जमाए ॥ 
जोऊँ सुझ नई भास्या मुझनई | लागी येहज ध्यान # 
बाढहो माही मेलो रे सहिये। आबे केवल ह्ञान ॥ 
जेणी पेरे' हो देखो तुझनईं | मुकनई आली जान ! 
पीबतनी हो” पारि नहीँ जाना । दादू रे मजान ॥ २ ॥ 
टेक । ते हार मेलो म्हारे। नाथ.-॥ ः 
ते कारनि आकली व्याकली रे | ऊती करो बिलाप ॥ 
स्थामी माह्दी नेणे उुखो | तेहि तनी मृने तात ॥ 
एक यार घरि आव रे थाल्‍्हा | नयि मेह्हाँ कर हाथ ॥ 
प्‌ बीनती साभलि स्वामी । दादू ताहो दास ॥ ३ ॥ 


टेक | ते किप्त प्रामिये रे। दुलभ जे आधार ॥ 
ते बिन तारन को नहीं रे । किम ऊतारिये पार ॥ 
केही परि काज़े! आपने रे। तत बते छे सर ॥ 


दादुदयाल का सबद | ६३ 


कु र 
मन मनोरथ पूर माह़ो । तन जो ताप निवारि ॥ 
संभान्‍्यो आये रे वाल्द्दा। पत्ना वह आचार ॥ 
विरहणी बिलाप करे | तिम दादू मन बिचार ॥ ४ ॥ 


इति राग भाँणमली संपूर्णम्‌॥ १२। २६१ ॥ 








राग सारंग । 
टेक । हो ऐसा शान ध्यान गुर बिन क्यूं पावइ | 
वारपार पार बार। दूर तिरि झाथइ हो। ॥ 
भवन गवन गयन सथन । मन ही मन छावे ॥ 
खन छथन रूथन खन | सतगुर समझावदइ हो ॥. 
खीर मीर नीर खोर। प्रेम भागति भावदइ॥ क्‍ 
ध्रान कवर विगसि बिगलि | गोविंद गुन गावइ हो ॥ 
ओति जुगुति याट घाट | लेइ समाधि घावइ 4 
पश्म नूर परम तेज । दादू बिख लायइ हो ॥ १॥ 


टेक | तो निवहृद जन सेवक तेरा। झइसइ दया करि साहिब मेरा ॥ 
ज्यों हम तोरहिं त्यो' तू जोरइ। 
हम तोरादि पे दू नाहे” तोरइ ॥ 
दम बविसरहि पे तू नहिं बिसरइ । 
हम विगरहि पे तूँ नहिं विगरइ ॥ 
हम भूलें लूँ सानि मिलावहइ | दम विछुरहि तूँ संग लगावइएइ 
तुम्ह भावइ सो हम पे नाही । दादु दरखन देहु गोखाई ॥२॥ 
टेक | माया खलार सब की झूठी । मात पिता सब ऊसे भाई ॥ 
तिम्दहीं देखता छूटी ॥ 
जब लग जीब काया मईँ थारे | लिन बैठी खिन ऊठी ॥ 
हंस जो था सो खेलि गया रें | तब थईं संगाते छूदी ॥ 
थे दिन पूगे श्राउ घटानी | तब निश्चित है खूनी ॥ 
दादू दास कद्दे अइसी काया | जह॒स्ती गगरिया फूदी ॥ ३ ॥ 
डेंक | ०इसदइ यृह में क्‍यों न रहइ | मनसा बाचा राम कहद ॥ 
रंपाते बिपति नहीँ में भेरा। दरखि सोक दोड नाही ॥ 


दृदुदूयाल फा सबंद ! ६५ 


शंग दोख रहित दुख सुख थई | बेठी हारे पद मांदों ॥ 

तन घन माया मोह म बोंधइ | बेरी मीत न कोई ॥ 

आपा परसइ रहदइ निरतर । निज जन सेवक सोई ॥ 

सरवर कल शहं६ जछ जइसे। दि मयि घृत करि लीन्हा॥# 

अदृ्ल६ बन में रहे बटाऊ | काह हित नहि फीन्दा ॥ 

भाष भाक्ते रहे रस माता। प्रेम मगन ग़ुन गायइ ॥ 

ऊीवत मुक्ति होइ जन दूृदू | अमर अभय पद पायइ ॥ ४॥ 
टेक | चल रे मन तहाँ जाइये॥ चरन बिन चलियो। 

अवन बिन सुनिवो | बिन कर बेन बज़ाहये ॥ 

तन नाई जहाँ मन नाही | जहाँ प्रान नदों तहाँ जाइये ॥ 

खबथद नहों जहाँ जीव नहीं । तहाँ ब्रिंन रस्रना मुख गाइये ॥ 

पवन पावक नहों घरनि अबर नहीं । उसे नहीं तहाँ लाइये ॥ 

खेद नहीं जहां सूर नहै। | तहाँ परम जाति सुख पाइये ॥ 

तेज पुज सो सुख का सागर | मिलि मिलि समुद नहाइये ॥ 

शहाँ च्लि दादू अगम अगोचर | ता महँ सददज समाइये ॥५॥ 


इति सःरंग सैपू्ण ॥ २१६॥ २६६ ॥ 


अर». »4 |) ०००»++०न्‍म«+_भ) 


राग टोडी । 


देक | सों तत सहजडइ सुख मन फहना । 
साथ पकाड़े मन जुगि जुगि रहना ॥ 
प्रेम प्रीति करि मीका राखइ | 
 बारंयार सहज नर भाखदह ॥ 
मुख हिरद्‌इ सो सहजि संभारद । 
तोहि तित रहना फाभे न विसारइ ॥ 
'अतरि सलोई मीका जानइ। 
मिमिष न बिसरदइ ब्रह्म खखानइ ॥. 
सोई सुझआान सुधारलख पीयह | 
दादू देखु जुगे जग जीवद॥ १॥ 


टेक । नाउे रे नाउं रे । सकल सिरोमाने नाउँ रे | 
में” बलिद्दारी आड़े रे ॥ 
दूत सारइ पार उतारइ। नरक बिचारइ नाउँ रे ॥ 
तारनहारा भवज्ञऊल पारा । निरमल सारा नाई रे॥ 
नूर देखावह तेज्ञ मिलावइ । ज्ञाति ज़गावइ नाडँ रे ॥ 
सब सुख दाता अम्नित राता | दादु माता नाडें रे ॥ २॥ 
उक। राइ रे राइ रे । सकल भुवनपति राइरे ॥ 
धआत्रित देहु अघाइ रे राइ ॥ 
परगठ राता परगट माता | परगठ नूर दिखाइ रे राह॥ 
अस्थिर शञाना हक्‍झस्थिर ध्याना | अस्थिर देत मिलाइ रे राह ॥ 
अधिचल मेला भ्रवियल खेला । अधिचल जोति समाइ रे राइ॥ 
निहचल धेना निहचब्व नेता | ददू बाले बलि ज्ञाइ रे राइ ॥५॥ 


दादुदयाल का सबद | ६७ 


टेक | हरि रस मांते मगन रहई। 
निरमल भगति प्रेम रस पीचइ | आन न दूजा भाव घरइ ॥ 
सहजदइ सदा राम रस राते | मक्ति बिकुंठर कहा करइ ॥ 
गाइ गाइ रस लीन- भये है | कछू न मौँग संत जना ॥ 
भोर झनेक देहु धन आगइ। आन न भावद राम बिना ॥ 
इक टक ध्यान रहद लड़ छागे। छाकि परे हरि रस पीवइ ॥ 
दादू मगत रहद रस माते। अइसइ हरि के जन जीवइ ॥४॥ 


टेक। ते मई कीघला रामजी । जे तईं वाच्या ते ॥ 
मारग मेलि अमारग अनसरि | अकुरम फरम हरे ॥ 
साथू को संग छाडी नईँ | असंगाते अनसारियों  ॥ 
सुकृत मूकि अविद्या साथी | बिखया बिस्तरियो ॥ 
आन कह्मों आन साभालेयों | नेणो आन देश्ठों ॥ 
अमृत कड़वी बिख हम लागो । खाता आति मीठा ॥ 
राम रिदे थी विसारिमई । माया मन दीघचो ॥ 
पाँचइ प्रान गुरमुखि बरजा । ते दादू कीघो ॥५॥ 
टेक। कहो क्यो जन जीवइ साईया। दे चरन कर्यल आधार हो ॥ 
हृबत हुइ भोलागरा । कारी करड करतार हो ॥ 
मान मरइ बिन पानिया । तुम्ह बिन येद्द विचार हो ॥ 
जल बिन कैसे जीवही । इब तो फिती इक बार हे ॥ 
ज्यों परइ पतंगा जोति में । देखि देखि निज्ञ सार दो ॥ 
प्यासा बूँद न पावही _। तब बने बानि करहि पुकार द्वो ॥ 
निस दिन पार पुकारही । तन की ताप निवारि हो ॥ 
दादू बिपति खुनावद्दों | कारे लोचन सनमुख चारि हो ॥६॥ 


रेक। तूँ साचा साहिब मेरा । करम क्रीम कृपाल निद्दारड । 
में” ज़न बडा तेरा ॥ 
१६ 


श्ण 


दादुदयाल का सथद । 


तुम्ह दिीवान सबादे की आनहु। दीनानाथ देयाला ॥ 
दिखाई दीदार भोज बेद को | काइम करड निहाला ॥ 
मार्क सवह मुलिक के साई | समरथ सिरजनहारा ॥ 


२ यु 


खेर खुदाइ खलफक में श्षत्षत | दे देदार तुम्हारा ॥ 


में सिकिस्ता द्रगा तेरो | हरि हाजूरि तूँ काहिये ॥ 
दादू द्वोर दोन पुकारइ। कहे न दरलन लहिये ॥ ७ ॥ 


टेक। कछु चोति रे कहि क्यो आया रे । 


इन माई यइढठा फूल,करि । ते देखी माया ! 


लूँ जाने जानइ तन घन मेरा । मूरख देखि भुलाया ॥ 
आह कारिद चलि जावद दही | अइसी खुदर काया ॥ 
राम नाम तिज लीजिये | में! कहि समझाया ॥ 

दादू हरि की सेवा कीजइ | खुदारे साज मिलाया ॥ ८ ॥ 


टेक। नेहि टरइ माटी मे मिलना | सोडि मोड इह काहे को चलना।॥ 


कादे को अपना मन डोलाचइ | यह सन अपना नी का घचरना ॥ 
कोटि बरस तूँ कादे न जीवइ | विचारि +5खि झांगे हे मरना ॥ 
फाहे न अपनी बाद लवारइ | सज़म रहना सुमिरन करना ॥ 
गादका दादू गरब न फोजदइ। चहु ससार पंच दिन भरना ॥ ६॥ 


डेक। जाए रे तन जाइ रे | जनम सुफल फरि लेहुु राम रमि । 


सुमिरि सुमिरि गुन गाइ रे ॥ 

नर नारायन लकल्य सिरोमानि | जनम अभोलिऋ आइ रे ॥ 

सं तन जाइ जगत नहिं ज्ानइ | सकइ म ठाहर खाइ रे ॥ 
ज्ुरा काल दिन जाइ गरासखइ | ताला कछु न बसाइ रे ॥ 

छित छिन छीजत जाइ सुगध नर | अंत काल दिन आइ रे ॥ 
प्रेम भगाते साथ की सेगाते। नाउें निरंतर गाइ २ ॥ 

जो सिर भाग तो साज सुफल करि | दादू क्छिम न लाई रे॥१० 


दादुदयाक्ष का सबद । घ्हट 


टेक! काहे रे बाके मूल गवौोबइ | राम के नाम भमलदइ सखुपावद ॥, 
याद बियाद न फीज़द साई | बाद वियाद के हारे रस्ट् होई ॥ 
में ते मेरी मानह नाही । मैं ते मेदि मिलइ हरि माही ॥ 
हारि ज्ीति सा हरि रस जाई | समाझ देखि मेरे मकर भाई ॥ 
सूल न छाड़ी दादू बोरे | ज्ञिनि भूलइ तू बकि वे और ॥ ११ ॥ 
टेक । हुसियार दाकिम न्याव है| साई के दीवान ॥ 
कुल का हम्नेब होइगा | समाझ मुसलमान ॥ 
नीयति नेकी सालिहों | गरुता इमान ॥ 
इसलास अदर आपने | रखता सुबहान ॥ 
हुकम हाज़रि होइ वाया। मुसत्म मिहरबान ॥ 
अकलि सेती मापमा | साधि लेहु सुज्ञान ॥ 
हक सो हजूरा होना | देखना फरि शान ॥ 
दोस्त दाना दीन का | मनना फुरमान ॥ 
शुला हेयानी दूरि करि | छाड़ि देह अभिमान ॥ 
दुई दरागा नाहि खसिया | दादू लेहु पिछान ॥१२॥ 
टेक । निरयख रदना राम राम ऋहना | काम क्राघ म॑ देह न घरना ॥# 
जे ने मारणश् ससार जाइला | तेनाँ प्राना आप बहाइला ॥ 
जे जे करनी जगत कराीला | सो करनी सत दूरि घरीला ॥ 
ज्ेनइ पेथद लोक राता | तेनइ पंथइ साथ न जाता # 
दादू राम अदसह फाहिये। राम रमत आपहि मिले राहिये ॥ १३॥ 
टेक हम पाया हम पाया रे भाई | भेख बनाइ अदली मति आई ॥ 
भातर का यह भेद न ज़ानइ। कहइ सोहागित कया मत मानइ॥ 
अति पिय सती परचा नाही” | मई सोहागनि लोगक माही ६ 
साई सपनइ कबटून आयइ | फहिया अइसइ महिल घुला वह ॥ 
इहि बातीद माहि अचरज आवइ। पटमाकेये विनपिय क्‍्यें पाबइ॥ 
दादू सोदागाने आसइ कोई | आपा मेटि रामरत द्वोइ ॥१४ ७ 


९०० दादुदयाक का सबद। 


टेक | अइसइ बाबा राम रमीजइ। आतम सो झतरि नहें कीजइह ! 
जइसइ आतम आपा लेखइ | जीव जत अइसइ करि लेखइ । 
एक रास अदसह करे जानद | आपा पर अतर नददें आनइ॥ 
सब घटि आतम एक बिचारइ | राम सनेही प्रान हमारइ॥ 
. दादू साथी राम सगाई | अइसा भाव हमारइ भाई ॥ १५ ॥ 


टेक! माधइयो माधघइयों मीठो री माई | 
मोहनों माहनों भॉटियों भाई ॥ क्‍ 
कान्हर॒यों कान्हइयों करता जाइ | केसवो केसवो फेसवो धाई।॥ 
डे ्‌ डे रे डे पु डै 
भूथरों भूधरा भूधरों भाइ | रामहये रामइया रहो समाइ॥ 
नरहारि नरहारे नरहारि राइ।गोविंदो गोविंदी दादू गाइ ॥१६॥ 


टेक | एकटद्दि एकद भया अनंद । एकाहिे एकइ भागे देद ॥ 
पकादे एकद एक समान | एकहि एकद पद निरबान ॥ 
एकहि एकइ जिस्वनसार | पकहि एकइ अगम अपार ॥ 
पकहि पकइद निरभय होई । एकहि एकइ काल न कोइ ॥ 
पएकाहि एकइ घट परकास | पकाहि एक निरंजन बास ॥ 
 पकाहे एकदइ आर्पादे आप | एकद्दि एकद माइ न छाप ॥ 
पएकहि एकइ सहज सरूप । एकहि एकइ सए अनूप ॥ 


पर्काहि एकइ अनत न जाइ | एकद्दि एकर रहे समाह ॥ 
पकट्दि एकर भए लउ॒लीन | एकाहि एकइ दादू दीन ॥ १७ ॥ 


टेक | आदि हुइ आदि अनाईदे मेरा | ससार सागर भक्ति ठेरा ॥ 
आदि हुइ आति हु । आदि हुई बिरद सेरा ॥ 
फाल हृइ झाल हुई झाल हु काल हदृइ । 


राखिले राखिले प्रान घेरा ॥ 
जीव का जनम का जनम का जीव का | 


आपह्ि आप ले भानि झेरा ॥ 


वादृद्याल का सबद | १०१ 


मरम का करम का करम का मरम का 
आइहया जाइबा मेंटि फेरा ॥ 
तारि ले पारि छे पारि ले तारि ले । 
जीव सा सीच हद निकटि नेरा ॥ 
झातमा राम दृइ राम हुइ आतमा | 
जाति हद ज्ुगति सा करड मेला॥ 
तेज हुइ सेज हुइ सज हइ तेज हुइ । 
एक रस दादू खल खला ॥ १८ ॥ 


घिः 
््ञ 


सुदर राम राया | 

परम ज्ञान परम ध्यान | परम पिरान आया ॥ 

अकल सकल अति अनूप ! छाया नहीं माया ॥ 

निराकार निराधार | बार पार न पाया ॥ 

गेभीर भीर निश्िि सरीर | निरगुन निराकारा ॥ 

झाखित्ल अमर परम पुरख । निरमल्चल निज सारा ॥ 

परम नूर परम तेज । परम जोति प्रकासा ॥ 

परम पुज परापरं । दादू निज दासा ॥ १६ ॥ 

टेक) अखिल भाव ओखिल भगाते । अखिल नाम देवा ॥ 

अखिल प्रेम अखिल प्राति | अखिल सुरति सवा ॥ 

अखिल अग अखिल स्वंग | अखिल रंग रामा ॥ 

अखिल रत अखिल मत | अखिल निज नामा ॥ 

अखिल ज्ञान अखिल ध्यान । अखिल आनंद फीजह ॥ 

अखिलालइ अखिलामइ | झखिलरस पीजइ ॥ 

अखिल मगन झखिल मुदित | अखिल्ल गलित साई ॥ 

अखिल्र द्रस अखिल परस | दादु तुम्द माददी ॥ २० ॥ 
इति टाडी ॥ 


नज++:0:-++ 


हे 
राग हुसनी बंगाले ॥ 

टेक | दइ दाना दिलदार मेरे कान्हा ॥ 

लूँ ही मेरे जान जिगर | थार मेरे खाना ॥ 

तूँ ही मरे मादर पिदर । आलम बेगाना ॥ 

साहिब स्रिरिताज़ मेरे । तू ही छखुलताना ॥ 

दोस्त दिल तूँ ही मेरे | किस का खिलखाना ॥ 

नूरचसम जिद मेरे | दूँ ही रहिमाना ॥ 

एकरद झस नाउँ मेरे | तू है हम जाना ॥ 

जानिष अजीज मरे | खूब खज़ाना ॥ 

नक नज़र मिदर मारों | बंदा में तरा ॥ 

दादू द्रबार तेरे | खूब साहिब मेरा ॥ १॥ 

हूँ घाटे माव खुठच्ऊत पाव । हक तिब दि जड़ावडु मेरा । 

कया तरसावर जीच ॥# 

मिस दिन तेरा पंथ निहारई | तू घर मेरे आब ॥ 

हिरदा भीर्तार हेत सती दे वाल्हा | तेरा मुख दिखलाव ॥ 

घारी फेरी बालि गई | खोमित स्ोई कपोल ॥ | 

दादू ऊपर दया करी। नइ खुनाइ खुहावे बाल ॥ २॥ 


डक 


इति ॥ य्ग हुसेनी बंगाली संपूर्ण ॥ 


रांग नटनारायशा ॥ 


ताको फाहे न प्रान सलभारह । कोटि अपराध कलप के लागे ।॥ 

माहिं महर्त टालइ ॥ 

अनेक जनम के बेधन षाढद | बिन पावक फेंच जालइ ॥ 

अइस्तों हद मन नाउँ हरी को | कबहूँ दुःख न सालइ ॥ 

चिंतामनी ज्ुगति से राखइ | ज्योँ जननी सुत पाक्षइ ॥ 

दादू देखु दया करि अइसा | ज़न को जाल निरालइ ॥ १ ॥ 
टेक | गाविद कबहूँमिलइपियवं मेरा । चरन करवैल क्येोंही कार दे स्तरड 

राखहु नेनहुँ नेरा ॥ 

निरखन का मोहि खाव घनेरा | कब मुख देखउं तेरा ॥ 

प्राम मिलन का भय उदाखी | मिल तूँ मीत सबेरा ॥ 

ब्याकुल ताथई भइद तन देही। स्विर परि अम को हेरा ॥ 

दादू रे ज़न राम मिलन को | तपई तन बहुतेरा ॥ २॥ 


टेफ। कब देखऊं नेनहुँ शेख रती । प्रान मिलन को भई मती ॥ 
हारे से कये' खेलउँ हरि गती । कब मिलिहईं मोहि प्रानपंती॥ 
बलि फीतेी देखँंगी रे । मुझ्त माहई अति बात अनेरी ॥ 
सुन साहिब इक बिनती मेरी ! ज़नम जनम दड दास्री तेरी ॥ 
कहु दादू सो सुनि सो साई हो अयत्ा बल मझ मई नाहीं॥। 
करम करे घर मेरे आई | तठउ सोभा पिव तेर ताइ ॥ ३ ॥ 

शेक | नीफे मोहन सा प्राति लाई । तन मन प्रान देत बजाई | 
रंग रस के यनाइ | 
यही जियरे बेही पियरे | छोरी न जाई माई ॥ 
बान भेद्‌ के देत छगाई । देखत ही मुरकाई॥ 
निरमल बेह पिया सो छागो;: रत्ती राखी काई ॥ 
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दादू रे तित्न तन मह जावइ। सग न छाडडें माई ॥ ४॥ 

टेक | तुम्द बिन अहसइ कौन करइ | गरीब निवाज़ गोसाई मेरो। 
माथइ मुकुट चरइ ॥ 
नीच ऊँच ले करइ गोसा दे । टान्यो हूँ न टरइ ॥ 
हस्तकवेल की छाया राखइ । फाहू थई न डरह ॥ 
जाकी जोति जगत को रागइ । ता परि लूँ ही टरइ | 
अमर आप लेइ करद गोसाई । मान्यो हूँ न मरइ ॥ 
नाम देव अरु कबीर जुलाहों | जन रे दास तरइ ॥ 
दादू बेगि बार नहि लागई | हरि सो सबइ सरइ ॥ ५॥ 
नमो नमो हरि नमो नमो | ताहि गोसखाई नमो नमे ॥ 
अकल निरंजन नभोी नमे। । सकल बियापी जेंह जग कीन्‍्दा ॥ 
नारायन निज नमा नमी ॥ 
जन सिरजे जल सीस चरन कर | झविगत जीव दियो ४ 
स्रवत सैवारि नदन रसना मुख | अइला चित्र कियो ॥ 
आप उपाइ किये ज़ग जीवन | सुर नर सकर साज़्ञ ॥ 
पीर पेगेवर सिध अरू साथक ! अपनह ताहि निवाज़े ॥ 
धरती अबर सूर चेद जिनि | पानी पवन छिये ॥ 
भानन घडन पलक मई केते | सकल सचारि लिये ॥ 
आप अखंडित खंडित नाहां । सब समि पूरि रहे ॥ 
दादू दीन ताहि नह बादित । अगम अगाथि कहे ॥ 

टेक । हम थे दूरो रही गति तेरी । तुम्द ही तइसे तुम्ह ही जानउ | 
कहा यपुरी मति तेरी ॥ 
मन थई अगम रष्टि अगोचर । मनसा का गम नाही ॥ 
खुराते समाइ बुद्धि बल थाके | बचन न पहुँचइ ताही॥ 
जोग न ध्यान ज्ञान गामि नाहाी । समझि समझि सब हारे ॥ 
उनमन रहूत प्रान घट सोधा | पार न गद्दत तुझ्हारे ॥ 
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स्रोज़ि पर गति ज्ञाइ न जानी | अगह गहन कदसइ अआयह॥ 
दादू अविगत देव दया कारे | भाग बड़े सो पायह ॥ ७॥ 


राग सोरठ । 
टेक । काली साल न छाडइ रे । सब घायर कादइ रे । 
प्रेम प्रान लगाई घागइ | तत्त तत्ञ निज दीया ॥ 
एक मना इस भारंस लागा। ज्ञान रछा भरि हलीया ॥ 
नाउँ नली भरि बुन कर लागा | झतर गति रंग राता। 
तानेंइ बानहेँ जीच ज़ुलाहा। परम तक्त सो माता ॥ 
सकल सिरामनि तु नर बिचारा। खान्‍हा सूत न तोडइ ॥ 
सदा खुचेत रहदइ लड लागा। ज्यों टूटइ त्या जोडइ ॥ 
अइसद ताने बुने गदहर गज्ीना | साई के मन *घह ॥ 
दादू काली करता के सेंगि | बहुरि न येदि ज्ुग भाबह ॥ १.॥ 
टेक | बिराहीन बपु न सभारइ | निस दिन तलपइ राम के कारानि॥ 
भ्रतरि एक बिचारह | आतुर भइह मिलन के कारनि ॥ 
फहदि कहि राम पुकारद | सास उसास निरमिख नहीं बिसरइ॥ 
जित सित पेथ निहारइ ॥ 
फिरइ उदास चहें दिल चखितवत | नइन नीर भरि भाषद् ॥ 
राम बियाग बिरंह की जारी । ओर न कोई माचइ॥ 
व्याकुल भई सरार न समझ | जिष्रमबान हरि मारे ॥ 
दृदू दरसन बिन क्‍यों जीवइ | राम सनेही हमारे ॥ २ ॥ 


टेक । मन रे राम रटत क्यो राहिये। यह तत बार वार क्यो कहिये ॥ 
जब लग जिब्मा बानी | तो लो जपि ले सारंगप्रानी ॥ 
जब पवना चल जावइ। तब प्रानी पछितावइ ॥ क्‍ 
जब लग स्वन सुततीजर | तो लो साधसयबद सुनि लीजइ।॥ 
सत्रवनहु छुराति जब जाई । ये तय का खुनिदृर भाई ॥ 
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दादुदयाल का सबद । 


जय लग नहनहुँ पेखइ । तो लो चरन कबूल किन देखदइ ॥ 
जब नइनहुँ कछू न सूझइ ! ये तब सूरख क्या बूझह ॥ 

ज्ञब लग तन मन नौका | तब लग जी पल जीवाने जीका ॥ 
जब दादू जिय झावइ | तब हरि के मन भावइ ॥ ३ ॥ 

मन रे तेरा कान गवाँरा | जप जीवन प्रान अथारा ॥ 

मात पिता कुछ जाती । घन जोबन सज़न संघाती ॥ 

रे प्रिद दारा खुत भाई। हरि बिन सब झूठा ह्वे जाई ॥ 

रेतू भरत अकेला ज्ावइ । काहू के सैंग न आवइ ॥ 

रेल ना करे मेरी मेरा | हरि राम बिना को तेरा ॥ 

रे तूँ चेत न देखइ अधा | यद माया मोह सब घन्ना ॥ 

से काल मीच स्वर ज़ागइ | हरि सुमिरन काहे न लागइ ॥ 
यह अवसर बहुरि न आवधइ | फिरि मनुखा जनम न पाचह ॥ 
श्र दादू ढील न फरीजइ | हर राम भजन कोरे लीज़इ ॥ ४ । 


टेक । मन रे दखत ज़्ञनम गयो। तात काज न कोई भयो ॥ 


मन इंद्री शान बिचारा | ताते” ज़नम जुबा ज्यों हारा॥ 
मन झूट साथ कारे ज्ञानइ | हरि साथ फहद नहि मानइ॥ 
मन रे यादि गहह चतुराइ | ताते मन सूरख बात बनाई ॥ 
मन आप आप को थापइ | करता होइ लइठा आपइ ॥ 
मन स्वादी बहुतं बनावइ | मन जाना बिखइ बतावइ ॥ 

5 हू [] ॥० 
मन मानह सोह दोजइ | हमही राम दुखी क्‍्ये कीजइ ॥ 
मन सबही छाड़ि बिकारा | प्रानी होह गुनन ते न्‍्यारा ॥ 


: निरणशुन निज गादे रहिये |! दादू साथ कहद सो कद्दिय ॥ ५॥ 


देक | मन रे अंतकाल दिन आया | यह सब भया पराया 


सत्रवनाँ सुनह न नैनहूँ देखह | रसना फह्मयों न ज्ञाई ॥ 
वअीस चरन कर फॉपन लागे | सो दिन पहुँचा झाई | 
काले घोले बरनहु पल्चटा | तन मन का बल आगा ॥ 
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जोबन गया जरा चलि आई | तब पाछितावन छागा॥ 
आइ घटइ घट छीजइ काया ' यह तन भया पुराना ॥ 
पॉँचडउ थाके कहा न मान[ह । ता का मरम न जाना ॥ 
हेस वटाऊ प्रान पयाना | खमझिे देख मन माही ॥ 

दिन दिन काल गरासइ जियरा | दादू चेतइ नाही ॥६॥ 


टेक , मन रे तूँ देखइ सो नाही! हुइ खो अगम अगाचर माही ॥ 
निस ऑथियारी कछू न सूकइ | ससइ सपन दिखावा ॥ 
झइस्तह अंथ जगत नहिं ज्ञानइ।| जीव जेवडी खाचा ॥ 
सग जल देखि तहाँ मन बावइ | दिन दिन झूठी आसा॥ 
जह जहेँ जाइ तहाँ। जल नाही | निहचइ मरइ पियासत्रा ॥ 


भरम बिलास बहुत विधि कीन्हा . ज्याँ सपने सुख पावइ ॥ 
जागत झूठ तहां फछु नाड़ी” ' फिरि पाछइ पछितावइ॥. 
ज्ञब लग खूता तब लग देख्तइ ! जागत भरम बिलाना ॥ 
दादू अत इहाँ कुछ नाही ! ह६ स्रों सोधथि सथाना ॥ ७ ॥ 


टेक । भाइ रे बाजीगर नट खेला | अदसड आपइ रहइ अफेला॥ 
यह बाजी खेल पसारा | सब मोहे कीतिगहारा 
यह बाजी खेल दिखावा  बाजीगर किनहूँ न पाता ॥ 
यह बाजीगर जगत भुज्ञाना , बार्ज़गर किनहूँ न जाना ॥ 
कछ नाहों सो पस्ता | बाजीगर किनहूँ न देस्वा॥ 
कुछ अइस। चेटक कीन्द्दा | तन मन सब हारे -ल्लीन्हा ॥ 
बाजीगर भुरकी बाही | काहू पद लखी न जाई ॥ 
खाजीगर किया प्रकासा |, यह.,बाजी झूठ तमासा ॥ 
दादू पाता सोई ' जो येहि बाजी लिपत न होई ॥ <॥ .. 
टेक | भाइरे अभइस्ता एफ धिचारा | जो हरि गुरु कहदइ हमारा ॥| 
जञागत खूते सोधत स॒ते , जबलग राम न जाना॥ 
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ज्ञागत जागे सोबत जागे , ज़ब राम माम मनमाना ॥ 
देखत अधे भभ भी अथे | ज़बलग सत्त न सूकई । 
देखत देखइ अध भी देखद । जब राम सनेही बूकइह ॥ 
बालत गूँगे सूंग भी मैंगे । जबलग तन नहिं चीन्हा॥ 
योलत बाले मूंग भी बोले ! जब राम नाम कहि दीन्हा ॥ 
जीवत मुय मुृये भी मूये | जबरूग नहिं परकासा ॥ 
आऔवत जीये भूये भी जीये | दादू राम निवासा ॥ ६ ॥ 


देक | राम जी नाउें बिना दुख भारा ; तेरे साधन नहीं बिचारा+॥ 
फेइ जाग ध्यान गहि रहिया | कुल के मारग बहिया ॥ 
कई सकल देव को ध्यावे । केद रिश्वि सिश्च चाहे पाये ॥ 
फेई बेद पुरानो माते। फेँदे माया के संग राते ॥ 
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६ देश दिखंतर डोले | कई ज्ञानी है बहु बोले ॥ 

है काया कल अपार। | केद मर खडग की धारा ॥ 

2 | 


अं 2! 


फई भर्नेंत ज़ीवनि की आसा। केई फरे गुफा में वासा॥ 
भादि अत जे जागे। सो तो र!म नाम ल्‍यो लागे ॥ 

अब दादू इदे विचार। । हरि लागा प्रान हमारा ॥ १०॥ 
साथी हरि सर हेत हमारा | जिन्ह यह फीन्द्र पारा ॥ 

ज्ञा कारन ब्रत कीओे , तिल तिल यह्ु तन छीजै ॥ 


सहसे ही लो ज्ञाना , हारि ज़ानत ही मन माना ॥ 

ज्ञा फारन तप जहये | घूबलात सिर सहिये ॥ 

सहज ही सो आचा | हरि आवत ही सचुपाता | 

जो कारन बहु फिरिये | करि तीरथ श्रमि प्रमि मरिये ॥ 

सहझे ह। सो चीन्‍्हा | हरि ची।न्द्े सब खुख लीनन्‍्हा ॥ 

प्रेम भगति जिन्ह ज्ञानी | सो काहे को श्रम प्रानी ॥ 

हरि सहजे ही भल माने । ताथे” दादू और नु जाने ॥ ११॥ 
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टेक | राम जी जिनि प्रमावे हम को | ताथे करे बीनती तुम्ह सा ॥ 
चरन तुम्हारे सबद्दी देखे | तप तीरथ ब्रत दाना ॥ 
गंग जम्ुन पास पाइने के | तहाँ दे हु असनाना ॥ 
सग तुम्हारे सबदी लागे। ज्ञांग जाग जे कीज़े ॥ 
साधन सकल पहई सध मेरे | संग आपनों दीजे ॥ 
पूजा पाती देवी देवल | सब देखो तुम्ह माँ ॥ 
माँको ओट झापनी दीजे | चरन कर्वेज् की छाद्दी ॥ 
प अरदाखस दाल की खुनिये | दूर करड श्रम मेरा ॥ 
दादू तुम्ह बिन भीर न जाने । राखहु चरना चेरा ॥ १२ ॥ 


टेक | सोई देव पृज्ञों जे टांकी नहीं घड़ियाँ। गरभवास नाहि ओतरियाँ 
बिन जल संज़म सदा स्ोइ देवा | भाव भगति करउऊ हारे सेवा॥ 
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पाती प्रान हरिदेव चढाऊँ | सलदजि समाधि प्रेम ढयो लाऊँ ॥ 
यहि विधि सदा तदों होई | मझलख निरंजन लखइ न कोई ॥ 
प पूजा मेरे मन माने ; जेहि बिशि होइ सो दादू न जाने ॥१३॥ 
टेक | रामराद माॉँको अचरज झाचे | तर पार न कोई पावे ॥ 
श्रद्मया दिक सनकादिक नारद | नेत नेत जे गावे ॥ 
सरन तुम्हारी रहें निम्मि बासर ! तिन को तून लखावे ॥ 
कप 2 /ा. के रत के 
सकर संस सब छुर सुनि जन | तिन # तूँ न जनावे ॥ 
तीनि लोक रथ रखना भरि | तिन को तूँ न दिखाबे ॥ 
दीन लीन राम रँग राते | तिन को तूँ संग लावे ॥ 
अपने झैग की ज्ुगति न जाने सो मति तेरे मावे ॥ 
सेवा संज्ञम कर जप पूजा | सबद न तिन की खुनांवे ॥ 
मै सछोप हीन मति मेरी । दादू को दिखखाबे॥ १७४ ॥ 


ते ॥ २० ॥ ३११ ॥ 


शक थ् 
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रागगुड । 
टेक | दरलन दे दरसन दे | हा तो तेरी मुकाति न माँगों रे॥ 
सिधरि न माँगा रिश्विन माँगा । तम्हदी माँगा गोविंदा ॥ 
ज्ञोग न मेगा भोग न माँगा । तुम्दहही मांगी राम जी ॥ 
घर नहिं माँगाँ बर नही माँगा । तम्दही माँगै। देव जी ॥ 
दादू तुम्ह बिन झोर न जाने | दरसन मांगे देहु जी॥ १॥ 
टेक । तूँ आपे ही बिचारि | तुझ बिन क्यो रहे ॥ 
मेरे ओर न दूज़ा कोई | दुख किस को कहे ॥ 
भीत हमारा खाई | आदे जे पीया ॥ 
मुझे मिलाये कोई । वे जीवन जीया ॥ 
तेरे नैन दिखाई । जीवी जिस आसिरे ॥ 
साधन जीबे क्‍या नहीं । जिस पासिरे ॥ 
खज़र माह प्रान तुक बिन जाइसी | जन दादू भागे मान । 
कब घर आइसी ॥ २॥ 
टेक | हो ज्ञोइ रही रे बाट । तू घारि आविनं ॥ 
ताउ्हा दरसन थे खुख्र होइ । ते तूँ हयाविन ॥ 
चरन जोथानी खांती | ते तू [दखाडनईइ । 
तझइ बिना जीव देह । दुहेली कामिनों ॥ 
नैन निहारड बाट | ऊभी चावनी ॥ 
तूँ अंतर ते उच्दी आव | देद्दी जानना ॥ 
लूँ दूया करे घरि आवब । दासी गावनाँ ॥ 
जन दादू राम सँभालि | बदन खुनावनीं ॥ ३ । 
टेक ' पीव देखे बिन क्‍यों रहा | जिय तलपइ सेरा ॥ 
सब खुख पझानेंद पाइये | मुखर देखें तेरा ॥ 


दादुदयाऊल का सबद | १११. 


पिय बिन कइसा जीवना | मोहि” चेन न आवबइ ॥ 
निरधन ज्यो धन पाएहये  ज़ब दरस दिखावह ॥ 
तुझ बिन क्या भीरज धघरडें | जो ला तोहि न पाऊँ ॥ 
सनमुख होइ सुख दीजिय | बलिहारी जाऊँ ॥ 
बिरह वियोग न सहि सकूँ। काइर घट काचा ॥ 
पावन परसन पाइये । खाने साहिय साया ॥ 
सुनिया मरी बीनती | अ्रव दरसन दीजइह़ ॥ 
दादू देखन पावह'] तइसइ कुछ कीजइ ॥ ४ ॥ 
टेक | येहि विधि बेध्यो मोर मना | ज्यों ले भ्रृंगी काटि तना ॥ 
चातक रटतद रहने बिहाई | पीर पडे पद बानि न जाई ॥ 
मरइ मीन बिसरदइ नहि पानी । प्रान ते आवन ओर न ज्ञानी॥ 
जलईइ सरीर न मोडइ पझंगा। ज्ञाति न छाड़द पडइ पतंगा ॥ 
दादू झ्व थइ अइसइ दोई | पीर पड़द नहिं छाडडें तोई ॥५॥ 
टेक | आवहडु राम दया करे मेरे। बार बार बलिहारी तेरे ॥ 
बिरहिनि झातुर पेथ निहारइ । राम नाम कहि धाव पुकारइ ॥ 
पेधी बूझइ मारंग ज्ाबइ । नेन मार जल भरि भरि रोचइ ॥ 
निस दिन तलफइ फिरइ उदास | झातमराम तुम्हारे पास ॥ 
बय बिसरे तन को सूधि ना दी । दादू बिरहिनि मिरतक माहों ६ 
टेक | निरंजन क्या रहदइ । मोनि गहह ब्रेराग । 
केते ज्ञुग गये ॥ 
ज्ञागइ जगपाति राह । हँसा बोलइ नदी ॥ 
परगट प्रूँघट माहि | पट खालइ नही | ॥ 
सदकदइ करजउेँ संसार | सब जग धारनो ॥ 
छाड़उँ ,सब परिवार | तेरे कारनो ॥ 
वारड पिंड परान | पा सिर घरडें ॥ 


११६ दादुदयाल का सबद । 
ज्योँ ज्यों भावद राम | तवयो सेबा करडे ॥ 
दीनानाथ दयाल । बिलंध न कीजिये ॥ 
दादू बलि बलि जाइ। सेज सुख दीजिये ॥ ७॥ 
देंक । निरेजन यो रहद | काहू लिपत न होइ ॥ 
जल थल थावर जगमा। गुन नही लागइई कोइ ॥ 
अर अबर छागइ नही | नाहि लागदह ससि दर सूर ॥ 
पानी पवन लागइ नही । जहाँ तहाँ भरपूर ॥ 
निस वासर ल्ागह नहीं | नहिं छागह सीतल घाम ॥ 
छुथा तृषा लागइ नहीं | घटि घटि आतमराम ॥ 
माया मोह लागइ नहीं । नाहे लागइई काया जीव ॥ 
फाल करम लागद नही । परगठ मेरा पाव ॥ 
पुकरस एकइ से रहद | एकरस पकइ तेज्ञ ॥ 
प्करस एकद जोति ह॒इ | दादू सल्नइ सज ॥८॥ 
टेक | ज़गजीवन प्रान अधार | बाचा पालना ॥ 
हो कहाँ पुकारड जाइ। भेरे छालना ॥ 
मेरे दरद आग अपार | सो दुख टालना ॥ 
सागर ये निसतारि | गहरा झतिधना ॥ 
अतर हुइ सो टालि। कीजइ आपना ॥ 
मेरे तुम्द बिन ओर न कोइ | इहइ विचारना ॥ 
ताने करजऊँ पुकार | यूह सन चालना ॥ 
दादू को दरसन देहु | आह दुख सातना ॥ ९ ॥ 
टेक । मेर तुम्हहा राखनहार दुज्ञा कोड नहीं ॥ 
ये चचल चहुँँदिसि जाइ। काल तही तदीं ॥ 
में कते किये उप।ह | निहचल्त ना रहद ॥ 
जहाँ बरजों तहाँ जाइ | मदमातों बहदद ॥ 
जद्दों जाना तहाँ जाइ | तुम्ह ते ना बरह ॥ 


दादुदथाल का खबद। 


हॉसो केहा बसाइ | भावइ स्यों करई " 
सफल पुकारइ साध | में केता कहा ॥ 

गुर अकल मानई नहीं | निरभद् होइ रहा ॥ 
तम्द बिन ओर न कोइ | इस मन को गहह ॥ 
तूँ राखइ राखनहार | दादू तो रहइ ॥ १०॥ 


टेक । निर्रैजन काइर कैंप प्रानियों | देखियहु दरिया ॥ 
यार पार सृकइ नहीं। । मन मेरा डारेया ॥ 
झ्रातेअथाह भचजाला | अउस्वेग नहां आचइ ॥ 
देखि देखि डरपइ घना | प्रानी दुख पायइ ॥ द 
बिख जल सरिया सागर | सब थक्ते सयाना ॥ 
तुम्ह बिन फहु कइसइ तरो । मेँ सूढ अयाना ॥ 
आागइ ही डरपइ घना | मेरो का काहिये ॥ 
कर गाहि काढ हु केसवा | पार तो लहिय ॥ 
एक भरोसा तोर ह॒इ । जो तुम्ह होहु दयाला ॥ 
दादू कहु कश्सद तरह | तूँ तार गापाला ॥ ११ ॥ 


ऐेक। समरथ मेरा साइंयॉँ | सकलहू अध जारइ ॥ 

सुखदाता मेरे प्रान का । सकाच निवारइ॥ 
तिराविधि ताप तन की हरइई | चोथे जन राखई ॥ 
आप समागम संवका | साध यो «भाखइ ॥ 

आप करइ प्रतिपालना | दारुन दुख टाशइ ॥ 
इच्छा ज़न की पूरत्रद | सब कारज स्वारद ॥ 
करम कोटि भेय भजना | खुख मडन साई ॥ 

मन के मनोर्थ पूरना | अइसा ओर नहिं कोई ॥ 
अइसा झीर न देखिह उँ । सव॑ पूरत कामा ॥ 
दादू साथ सेगी किये | उन्ह भ्रातम रामा ॥ १२॥ 

१५ 


९४ दादूदयाल का सबद | 


टेक | तुम्द बिन राम कोन कालि माँदि । बिखिया ते कोइ बारइ रे॥ 
सुनियर मोटा मनत्र” भाया। येन्हों कोन मनोरथ मारइ रे ॥ 
छिन एकरईं मन थो मरकट कहारो | घर घर बार नचाबइ र॥ 
छिन पकई मन वो चेंचछ माहरो | छिन एके घरमाँ जायह रे ॥ 
छिन एकइ मन लो मीन अम्हारों ।ख चराचर में ध्याये रे ॥ 
छिन पके मन वी उदमाति मातउ । स्वादोी  लागड खाये रे ॥ 
छित एकई मन वो जोति पतगों। भ्रमि भ्रमि स्वादे दाभइ रे ॥ 
डिन एकहईूँ मन यो लोसे लछागी* | झाया परमद बामद रे ॥ 
छिन एकई मन थो कुँजर म्हारो। बन बन माँहि प्रमॉडई रे ॥ 
छिन एकइ मंनवोी काँमी माहों । बिखिया रंग रमाडइ रे ॥ 
छिन पएकई मनथो  मुग अम्हारों। नादे मोह्यउ जाये रे ॥ 
छिन पएकई मनवो माया रातड़ | छिन एकई अर्द ने बाहद रे॥ 
छिन एक मनवो” भवर अस्हारो। बासे कवल बैँधानडँ रे ॥ 
छिन एकई मन वो चहूँ दिसि जाये। मनवाँ ने” कोइ झानउ रे॥ 
तुम्ह बिन राखइ कोन विधाता | खुनियर साखी आनडैँर ॥ 
दादू म्ुतक छिन मो जीवइ | मनवॉर्ना चरतन जानडें २॥१३॥ 


टेक | करनी पोच सोच सुख करई | 
लोह की नाव फद्सइ सोंजल निरई ॥ 
दूखिन जात पछिम कइसइ आवचइ। नेन बिन भूलि वाट कत पावइ ॥ 
बिख बन बोबे अमृत फल चाहदइ | खाइ हलाहल अमर उमाहद ॥ 
अग्गि गृह पश्सि करे खुख क्यू खोचई । 
जलनि लागी घनी” शीत क्यूँ दोधइ ॥ 
पाप पार्खेड किये पुनि क्यूँ पाश्ये । 
कूप खैनि पर्डि बाग गन क्यूँ जाइये ॥ 
फहद दादू मोहिं अचरज भारी। 
हिरद्‌इ कपट क्यूँ मिकश मुरारी ॥ १७.) 


दादुदयाल फा सखबद ! श्र 


टेक । मेरा मन के मन सउऊे | मन लछागा ॥ 
शब्द के शब्द सो" नाउ यागा ॥| 
श्रयणा के श्रवण सुनि सुख पाया 
७ च बे ० 0 की 
ने'न के ने न सो निरखि राया ॥ 
प्रान के प्रान से खेलि प्रानी । मुख के मुख सर बोलि बानी ॥ 
जीब के जीव सर रंगि राता | चित्त के चिक्त सउें प्रेम माता ॥ 


स्ीस के सीस के सीस मेरा । देखि ले दादू भाग तेरा ॥१५॥ 


टेक । स्तर सिखर चढ़ि बालि मन मेरा । 
राम जत्न बरख सबद खुनि तोरा ॥ द 
आरति आत्र पाीच पुृकारइ | सोवत जागत पंथ निहारइ ॥ 
निसि बासर कहि अप्लित बानी । राम नाम लड लाइ ले प्रानी ॥ 


टेरि मन भाई जब लग जीयइ | प्रीति करि गादी प्रेम रस पीयइ ॥ 
दादू अउसखारे ज जन जागइ । राम घटा जल यरषन लागइ॥ १६॥ 


टेक | नारी नेह न फीजिये । जे तुक राम पियारा ॥ 
माया मोह न बेँजिये | तजिये संसारा ॥ 

विखिया रेँगि राखइ नही । नाहै करइ पसारा ॥ 
देह गेह परिवार मे” । सब ते” रहइ न्‍्यारा ॥ 
आपा पर उरभा नही । नाही' में“ मेरा ॥ 
मनसा वाया करमना। साई सल्ज तेरा ॥ 

मन इंद्ी अस्थिर करईद | कतहूँ नहिं डोलइ॥ 

जग विकार सब परदरइ । मिथ्या नहिं' बोलइ ॥ 
रहद निरंतर राम सडे | अतर गति राता॥ 

गावह गुन गोविंद का। दादू रसमाता ॥ १७ ॥ 


टेक | लूँ राखइ ते ही रह । तेई जन तेरा ॥ 
तुम्ह ब्रिन ओर न ज़ानई । सो सेवक नेरा ॥ 


११६ दादुदयाल का सबद | 


अबर आपे ही धरा । अजडूँ उपकारी ॥ 
धरती धारी आप ते | सब ही रुख कारी ॥ 
पवन पास सब के चलछइद ! अदसइ तुम्द कीना ॥ 
पानी परगट देखिहडड | सब से रहह भीना ॥ 
चद चिराफी चहूँ दिसा | सब सीतल जानर ॥ 
सूरज भी सवा करइ | जहसह भत्त मानइ ॥ 
ये निज सबक तरड । सब आज्ञाकारी ॥ 
मोकूं अश्सह फीजिये | दादू बलिहारी ॥ रेप॥ 
टक  निदक बाबा बीर हमारा | विनदी कोडह वहइद बिचारा ॥| 
ऋम बरि के कलमल काटइ | काम सबारइ बिनहीं साटइ॥ 
आपन ड्ूबइ ओर को तारइ | अइसा प्रातम पार उतारइ ॥ 
ज्ुग ज्ञुग ओवड निदंक मोरा | राम देव तुम्ह करडे निहोरा ॥ 
लिदृक बपुरा परडउपकारी। दादू निंदा करइ हमारी ॥१६॥ 
टक | देहु जी देहु जी प्रेम पियाला दंहु जी | देकरि बहुरि न लहु जी। 
ज्योँ जया नूर न देखडे तेरा | त्या त्याँ जियरा तरूूपइ मेरा । 
अमीा महारस नार्ड न आवइह। त्यों त्याँ प्रान बहुत दुख प्रावइ। 
प्रेम भगाते रस पावह नाहों । त्याँ त्योँ सालइ मनही मः ही  । 
सज्ञ सोहाग सदा सुख दाजद । दादू दुखिया बिल्लेण न की जइ॥२०। 
टेक | बरखहु राम अस्त धारा | झिलिमिलले मिलिमिले सीचन दारा ॥ 
प्रान बलि निज्ञ नार न पावचह ( ज़लहर बिना कर्वेल कुमिखाच इ॥ 
सूखइ बलि सकल बनराई | राम देहु जल बरखहु आई ॥ 
मातम बे्ी मरइ पिथास | नार न पावइ दादुदास ॥ २१ ॥ 


इति ॥ २१॥ ३३२ ॥ २९ ॥ 





राग विलाबल ।॥ 


टेक । दया तुम्हारी दरसन पह्ये | जानत दर्ज तम्ह अतर जामी ॥ 
जानराइ तम्द से का कहिये। द 
तुम्द से कहा चतुराइ कीजदह। ऋडठन क्रम करि तुम्द पाये ॥ 
को नहीं मिल्तइ प्रान बल अपनई | दया तुम्हारी तुम्द झाये।॥ 
फहा हमारउ आन तुम्ह आगह । कडन कत्ठा करि बालि करिये॥ 
जीतईं फडन बुचिवल पौरुख । रुलि अपनी ने * सराने लिये ॥ 
तुम्द्द ही आदि अत जुय तुम्द ही । तुम्ह करता तिनलोक में का र॥ 
कुछ नाहों थे” कहां दोत है। दादू बलि पावइ दीदार ॥१॥ 


टेक । मालिक मिहरवॉ।नन कराम | गुनहगार दर रोज़ हर दम ॥ 
पनाह राखि रहीम; 
अवालि आखारि बेदा गुनहा | अमल बद बसियार ॥ 
गरक दुनियाँ सितार साहिब | दरच वेद पुकार ॥ 
फरामोस नेकी बदो । करदम बुराई बद फल ॥ 
बकसिद॑ ते अज्ञाव आखारि | हुकम हाजिर स्तल 
नोई नेक रहेम राज़िक | पाक परवर दिगार ॥ 
गुनहाफिल कर देंहु दादू | तलब दूर दादार॥क ॥ २३ 

टेक | कोन झादमी न बिचारा । किस को पूजइ गरीब. खिज़ारा ॥ 
में जन एक अनेक पारा | भोाजल मरिया अधिक अपारा ॥ 
एक होइ तो कहि समझाऊँ । अनेक अरुझे क्यों खुरभाऊं ॥ 


बे छा रे 3० 


में हो निब्रठ सबके ये सारे | क्यो करि पूजडे बहुत पसारे ॥ 


नवी-पुक्ारत समुझत नादही । दाद दे खु दसउँ दिस्ति जाहा ॥३॥ 
न शी के कर %. हि बज. हो जि 
टकऋ | जागहु चियरा काहे सोबइ | साइ करीम। ते। सुल्त हावइ ॥ 


श्१८ दादुदयाल का द सबद | 


जाथदइ जीवयनोँ सो ते बिसारा | पकछिम जॉना पंथ न सँवारा ॥ 
में" मेरी करि बहुत भुलाना | अजहूँ न चेतद दूरि पयाना ॥ 
साई करी सेवा नाहीं | फिरे किरि डूबह दरिया मादी ॥ 
झोरन आावदइ पार न पावा | झूठा जीव बहुत भुलावा ॥ 

मूल न राखा छाह न छीया | कोडी बदलइ हीरा दीया ॥ 

फिरि पछिताना संबल नाही । हा।रे चला क्यों पावहइ साई ॥ 
अब खुख का रन फिरि दुख पावइ) अजहूँ न चतइ क्‍यों डहकावइ॥ 
दादू कहद सीख सुनि मरी । कदहु करीम समालि सबेरी ॥४॥ 


टेक । बार बार तन नहीं बावरे | काहे को बाद गधवाँवइ रे ॥ 
बिनसत यार कछू नहीं छागइ। बहुर कहाँ को पावह रे ॥ 
तेरे भाग बड़े भाव घरि कीन्दा | क्‍या करि चित्र बनावह रे ॥ 
सो तूँ लेह विख में” डारइ। केचन छार मिलावइ रे ॥ 

लूँ मति जानदइ बडुरि पाइय | अब कइ जिनि डहकावइ रे ॥ 

तीन लाक की पूँज्ञी तेरी | बनिज़् बेगि सो आावइ रे ॥ 
जय लग घट में सास बास है | तब लग कादे न धावइ रे ॥ 
दादू तन घरि नाउे न लीनन्‍्हा | सो प्रानी पछतावइ रे ॥ ४॥ 


छ 


टेक | राम विसारेउ रे ज़गनाथ। हीरा हारेड देखतही र । 
कोडी कीन्ही हाथ ॥ द 
काय हुता कंचन कारि जानइ । भूलेड रे श्रम पास ॥ 
साखे सो पल परचा नाही । कौर काचे की आस ॥ 
बिख सा को अमसुत करि ज़ानह | सो स्रेग न आधइ साथ ॥| 
सेबल के फूल रंग पारे फूल्लेठ | चूकेड झवकी घात ॥ 
हरि भजि रे मन सहज पिछानी । ये खुनि साची बात ॥ 
दादू रे इयथद कारे लोज़द। आडउ घटइ दिन जात ॥ ६ ॥ 
डेक | मन चंचल मेरो कहा न मानइ | दसउ दिस दडराबइ रे ॥ 


दाददयाल फा सबद । श्श्, 


हझावत जात बार नाहे लागइ । बहुत भांति बडराबइ रे ॥ 

बेर बेर बरज़त या मन कड़े | फिचत सीख न मानइ रे ॥ 
अइस्पई निकास जाइ या तन ते । ज़रसइ जीव न जानइह रे ॥ 
फोटिक जतन करत या मन को | निहचल निमिख न होह रे ॥ 
सअखल चपल चहूँदिस भमरमई | कद्दा करइ जन कोई रे ॥ 
सदा साच रहत घट भीतारे | मन थिर कश्सइ कीजइ र ॥ 
सहजर सहज साथ की सगाते दादू हरि भज्ि छीजइ रे॥जा 


टेक | इन कामिनि घर घालइ रे। प्राति लगाइ प्रान सब सोखइ ॥ 
बिन पावक जिय ज़ारइ रे ॥ 
अंग लगाइ सार सब लेवइ | इन ते कोई न बाँचइ रे ॥ 
यह संसार जीति सब र्ूया | मिलन न देह साचइ र ॥ 
हेंत लगाइ सबइ घन लेबइ । बाकी कछू न राखइ रे ॥ 
माखन माँहि साथ सब लेवदइ | छाछि छिया करि नाखइ रे ॥ 
जो जन जानि जुगाति सो त्यागइ | तिसको निज पद परसइ रे॥ 
काल न खाइ मरइ नाहि कयहेूँ | दादू तिसको दरखइ रे ॥ ८॥ 
टेक | जिनि सत छाडइ बावरे | पूरे कहद पूरा ॥ 
सिरजे की सब चेत ह॒इ । देवे को खुरा ॥ 
गरभ बास जिन रखिया | पावक ते न्यारा ॥ 
जुगाते ज़तन करि सीखचिया | दे श्लान अधथारा। ॥ 
कुंज कहां घारि सचरइ ; तहाँ को रखवारा ॥ 
हेम हरत ज्ञिन राखिया | सो खसम हमारा ॥ 
जल थल जीच जिते रहदइ । सो सत्र को पूरइ ॥ 
सपत सिला मे देत ह॒इ | काह नर झूरइ ॥ 
जिन यहु भार उठाइया | निरबाहइ साई ॥ 
दादू छिन न विलारिये। ता ते जीवन होई ५ ९॥ 


१२० दंदुदयाल की सबद ! 
टेक । साई राम समालि जियरा | प्रान पिंड जिन दान्‍दों रे | 
अबर आप उपजाचनहारा | माहि चित्र जिन कान्हा रे ॥| 
चद सूर जिन्‍्ह किये खिरागा | चरगरनडउे बिना चलावह रे ॥ 
हक सीतल इक ताता डालइ। अनत काल विखलाबइ रे ॥ 
धरती घरन बरन बहु बानी । राच ले सपत समंदा र॥ 
जल थल जीव सभालनिहारा। पूरि रहा सव खगा रे ४ 
प्रगट पवन पानी जिन कोन्हा | बरखाचइ बहू धारा रे ॥ 
झाठारह सार बारिख बहु विधि के | सबका सी चनहारा रे ॥ 
पच्च तत्त झिन फिया पसारा | सब करि देखन कछागा रे ॥ 
निह तल राम जपइ़ मेरे जियरा । दादू जातइ जागा रे ॥१०॥ 


टेक । अब मई रहिते की राहे जानी । काल काया के निकट न भावद। 
पावत द॒इ खुख प्रानी ॥ द 
सोक संताप नन नाहे देखे | राग दांख नाहे आवबहइ # 
जागत हुइ ज़ासो रुचि मेरी | सपनइ साई दिखावइ ॥ 
भरम करम मोह नाह ममसा | बाद विबाद न जान ॥ 
मोहन स्रों मेरी बनि आई। रखना सोई बखानउें ॥ 
निसबासर मोहन तन मेरे | चरन कर््॑रेछ मन मानह ॥ 
सोह नि निराअ देखति सचपाऊँ। दादू और न ज्ञानइ ॥११॥ 


टेक | ज़ब मई सच की सुत्रि पाई | तब ते” अग और नहिं आवहइ | 
देखत हे खुखदाई । 
ता दिन ते तन ताप न ब्यापद | सुख दुख सग न जाऊँ ॥ 
पावन पीब परास पद लीनहा। आनेद भरे गुन गाऊँ ॥ 
सब सो संग नहीं पुनि मेरे । एक अर्नेंत खाई सँग मेरे ॥ 
तन मन माह सोधि सो लीन्दा । निरखत हे निञ्ञ सारा ॥ 
सोइ संग सलबर सुखदाई | दादू भाग हमारा 9 १३॥ 


दादुद्याल का सबद। . ६२१ 
टेक / हरि बिन निदयल कहूँ देखो । तीनि लोक फिरि सो घारे ॥ 
जे दीलश से बिनासे जाइ गा। अइसा गुन परमोका रे ॥ 
धरती गगन पवन अरु पानी । चंद सूर थिर नादी रे ॥ 

रेनि दिवस रहत नहीं दिखइ | एक रहइ कलि मादा रे ॥ 
पीर पेगेबर सेख मसाइक | सिव ब्रिराखि खब देवा रे ॥ 
काल्ि आया स्रों कोई न रहसी । रहसी अलख अभेवा रे ॥ 
सवा लाख मेरु गिरि परबत । समंद न रद्दली थारा रे ॥ 
नहीं निवान कछू नहि दासखइ | रहसी अकल सरीरा रे ॥ 
अबिनासी वह एक रहइगा । जिन्द्र यद सब कुछ कीन्हा रे ॥ 
दादु जाता सब जग देखे । एक राहेत सो चीन्‍हा रे ॥१३॥ 
टेक | मूल साँचे बधइ ज्याँ बेला । सो तत तरवर रहइ अकेला ॥ 
देबी देखत फिरइ ज्याँ भूले । खाइ हलाहल बिख के फूले ॥ 
सुख के चाह पडइ गल्न पासी | देखत हा रा हाथ थई जारी ॥ 
के पूजा राचि ध्यान लगावइ | देवल देखइ खबरि न पावइ ॥ 
तोरे पाती ज्ञुगाति न जानी | येहि भ्रम भूलि रहे अभिमानी ॥ 
तारथ बरत न पूजइ आलसा । बनलौड़े ज़ाइ के रहइ उदासा ॥ 
क्या तप करि कारे देह ज़लावइ | भरमत डोलदइ जनम गवाँवइ॥ 
सत गुरु मिलइ न संसा जाई । ए बंधन सब देह छुडाई ॥ 


दर चर 


तब्र ही दादू परमगाति पावइ। लो निजञ्ञ मूराति माहि लखाव६॥१४॥ 


9 ८. ४) 


टेक | सेई साथ सिरोमनी | गोबिंद खुन गावदइ ॥ 
राम भजइ बिखया तजह | आपा न ज़नावद ॥ 
मिथ्य। मुख बोक्इ नहीं। । पर निंदा नाही ॥ 
झ्ठगुन छाडइ गुन गहदइ | मत हारिपद माही ॥ 
निरबइरी सच झातमा | पर आत्म न जानद ॥ 
खुखदाई समता गहद | आपा नाहि आनह ॥ 
आपा पर अतर मही । निरम्नल निशन्च सारा ॥ 

श्द्द 


१२२ द्रादुदयाल का सतथद्‌ । 


सतयादी साचा कहइ | लय लीन बिचारा ॥ 
निरभय भाजे न्‍्यारा। रहड़ , काह लिपत न होई ॥ 
दादू सब सस्तार मां । अइसा जन कोइ ॥ १५॥ 


टेक | राम मिला या जानिये | जई काल न ब्यापइ ॥ 
जुरा मरन ता कहें नहीं । अरू मेटइ आपडइ ॥ 


सुख दुख कबहूँ न उपजइ | झरू सब जग सूझइ ॥ 
फरम को बाधद नहीं | सब आगम बूअइ ॥ 
जागत हुइ सो जन रहड । अरू जुग ज्ञुग जागइ ॥ 
अतरजामी मो गहडद | कुछ काइ न लागह ॥ 
काम दहद सहजह ग्हड | अरू सुन्न विच्वारइ ॥ 
दादू सो सब की छहइ | अरू कबहें न हारइ ॥ १६ ॥ 
टेक | इन्‍्ह बातत मेरड मन मानइ | दुतिया दोइ नहीं उर अतर ! 
एक एक ऊकेँरि पिड को जानइ ॥ 
पूरन ब्रह्म देखदर सबहिन में | प्रम जिन काह थई आनइई ॥ 
. होइ दयाल दीनता सब स्र्ज | अशि पेचन को करर किसानइ॥ 
आप। पर सम सब तत चीनन्‍्हइ | हरि सजि केवछ जस गानह॥ 
दादुसाई सहज घारि मानह ! सकट सबई जिय के मानइ ॥१७॥ 


अशफ्रे । ये मन मरा पाव सठे । अडठरन सउ नाही ॥ 
पितव बिन पल्लाहि न जीन से | य उपजइ माही ॥ 
देखी सुख सब जीव स्र्ड | तहाँ घृष न छाही ॥ 
अज़रामर मन बंधिया | ता थईं अनत न जाहा ॥ 
तेज पुज फल पाइया | तहों रस्त्र स्वाहा ॥ 
झमर वाले अख्नित झग्द | पिव पौव आधाही ॥ 
प्रानपात तहीं पाइया | जहाँ उलाश समाही  ॥ 
दादू पिव परचा भया | हियरे हित छाहों ॥ १८॥ 
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टेक | आज प्रभात मिले हरि लाल । 
दिछ की बिथा पार सब भागी | 
मिल्यो है सब जीव कइ साल ॥ 
देखत नयथ संतोख भयो हुइ । 
यह तुम्हारड ख्यात्न ॥ 
दादू जन से हिलि मिलि रहिबउ | 
तुम्ह हड दानदयाक्ष ॥ १६ ॥ 
टेक | अरस इलाही रबदा | इथाई राहिमान व ॥ 
मक्का बाच मुसाफरी | मर्दाना मुलतान थे ॥ 
नवी नालि पंगेबरे | पारा हेदां थाँन वे ॥ 
जनतह लद्दि कसाला | इथाँ भिस्त मुकाम व ॥ 
इथों आब जम जमो . इथाई सुबहान चे ॥ 
तखतर बानी कगुरला | इथाई सुल्नतोन वे ॥ 
सब इथां अंदरि आधब वे | इथाई इमान व ॥ 
दादू आया च्जोइ वला | लाइयाईं आम्रॉन व ॥ २० ॥ 
टक । आसन रामता राम दा | हरि इथा अबिगत आप वे ॥ 
महादेव मान देव ते | सथइ चिस्लाम थे ॥ 
सरग सुसख्तासन हुलसनों | हरि इथई आतम राम व ॥ 
अर्मी सरोबर आतमा | इथाई आधार थे ॥ 
अमर थांन आविगत रहइ । हरि इथई सिरज्ञनहार वे ॥ 
सब कुछ इथई आय व | इथई परमानेिद व ॥ 
दादू आपा दूर करि।| हारि इथाई झानंद वे ॥ २१ ॥ 


इत ॥ ९९२ ॥ ३५४ ॥ 


ः 
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। 3. 
राग सूहोी ॥ 


टक | तुम्ह बिच अतर जिनि पडइ माथव | भावह तन आन लहु ॥ 
भावह सरग नरक रसातल। भावद करवत देंडु ॥ 
भावदह बिपति देहु दुख खकट | भावइ सपाति खुख सरोर ॥ 
भावइ घर वन राव रंक करे | भावद सागर तीर ॥ 
भावह बच मुर्कुत कर माधव | भावषइ जिभ्वुवन सार ॥ 


भाषद सकल दाष घरे माचवा भावदइ सकल निवार॥ 


भावह घरनि गगन घर माचद ; भावइ सीतल सर ॥ 
दादू निकट सदा स्ागि माधव | तूँ जिनि हो वइ दूर ॥१॥ 


टेक | इब हम राम सनेही पाया | आगम अनहद सर्द क्षचित लाया॥ 
तन मन आतम ता को दीानन्‍हा | तब हरि हम आपन कारि लीन्हा॥ 
बानी बिमलपच पराता | पहर्ल! सोस मिलद भगवाना ॥ 
जीवत जनम सुफल करे लीन्हा! पहली चेत तिन्‍्ह भल कीन्हा ॥ 
झउठसग आया ठोर लगाबा | दादू जावत के पहुचावा ॥ 


आप शभ्रथ कायाबेली ॥ 
राग सूहों ॥ 


साचा सतगुरु राम मित्नावह | सब कुछ काया माहि दिखावइ॥ 
काया माहई ह॒इ आकास | फाया माहई धरती पास ॥ 

फाया माह पवन प्रकास | काया माहईं नोर निवास ॥ 

काया माहई सासेहर सूर | काया माहईं बाजइ तूर ॥ 

काया माह तीनिउ देव | काया माहईं मलख अभेय ॥ 

काया माहईं चाउर वेद । काया माहईं पाया भेद ॥ 
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काया माहई चारड खानी। काया माहईं चारउ बानी ॥ 
काया माहईं उपजद आइ | काया माहईं मारि मरि जाइ ॥ 
काशा माहह जामइ मरइ | काया माहँ चोरासी फिरइ ॥ 
काया माहईं ले अवतार | काया माहई बार बार ॥ 
काया माहईँ राति दिन । उदइ अस्त पकतार ॥ 

दादू पाया परम गुरू । काया एक कार ॥ 

काया माहई खेल पसारा | फाया माहई प्रान अधारा ॥ 
काया माह अठारह भारा | काया माई उपावनहारा ॥ 


काया माहईं सब बनराद | काया माहें रहे घर छाइ ॥ 
काया मदर कदाले बास | काया माहईं हद कबिलास ॥ 
काया भाहईँ तरवर छाया । काया माहईं पंस्री माया ॥ 
काया मेँहदइ आदि अनंत | काया साहईं हद सगवेँत ॥ 
काय माहईं अिश्वुवनराय | काया माहरईँ रहा समाय ॥ 
काया माहई चोदह भवन | काया माहई आवा गठन ॥ 
काया माहईं सब ब्रहमंड | काया माहेरँ हद नवखंड ॥ 
काया माहई ल्लाक सब । दादू दिये दिखाइ ॥ 

मनसा बाचा करमना | गुरु बिन लखा न जाइ ॥ 

काया माहई सागर सात | काया माहई भविगत नाथ ॥ 
काया माहईं नदिया नार | काया माहईं गहर गंसार ॥ 


काया माहईं सरवर पानी | काया'माहरें बसइ बिनानी ॥ 
काया माहईँ नार निवान | काय। माहई हस खुजान ॥ 
काया माहँईं गग तरंग | काया माहईं ज़मुना सरा ॥ 
काया माहरईँ हृइ खुरसती | काया माहईं द्वारावर्ती ॥ 
काया मादई कासी थान । काया माहरूँ करइ खसनान ॥ 
काया माह पूजा पाती | काया माहई तारथ जाती ॥ 
काया माहई सानिभर मेला | काया मादहई झाप शझकेला ॥ 


काया माहदँ जापये जाप | काया 'माहईं आपदइ झाप | 
काया नगर निधघान हुइ । माहई कोतुक होइ ॥ 

दादु सतगुरु संगि के | भूालि पडइ जिनि कोइ ॥ 

काया माहईं बिखया बाट । काया माहरँ झडउघट घाद ॥ 
फाया माहई पटना गा । काया माहईं ऊतिम ठाडेँ ॥ 
काया मादहदँ मंडप छाजे | काया माहई झाप बिराजे ॥ 
क्राया माहई महल अवास | काया माहई नहचल यास्त्र ॥ 
काया माहई राजदुआर । काया मादई बाल्नहार ॥ 
काया माहई भरे भडार | काया माहईं बस्तु अपार ॥ 
काया माहई नव न्गिथि हाह | काया माहहईँ अठ स्वाथि खोइ ॥ 
काया माहई हारा लाल | काया माहई निज्ञ पर साल ॥ 
फाया माहई मानक भरे | काया माहई ने ले धरे ॥ 
काया माहुई रतन अमाल ' फाया माहईं माल न ताल ॥ 
काया मंह करता रहदइ | सो निधि जानड नाह ॥ 

दादू गुरमुख पाइये । सब कुछ काया माह ॥ 

काया माहईं सब कुछ जानि | काया माहई लहु पिछानि ॥ 
काया माहई बहु बिसतार | काया माहईं झर्नेत अपार ॥ 
काया माहई अगम अगाध | काया माहई उपन्न साथ ॥ 
काया माहईं कहा न जाइ। काया माह रह लव लाइ ॥ 
काया माहई साधनलौर | काया माहईं फरइ विचार ॥ 
काया माहहँँ अश्वित बानी | काया माहई सारेग पानी ॥ 
काय। माहईँ खलइ प्रानं। काया माहईं पद निधान ॥ 
काया माहँ मल गहि रहद | काया माहई सब कुछ लहइ ॥ 
काया माहई निज्ञ निरधार | काया माहईँ अपर पार ॥| 
काया माहईँ सवा करदइ | काया माहई निरझर मरइ ॥ 
काया माहरईँ बांस कारे | रह नीर तर रछांद ॥० 
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दादू पाया आदि घर |, सतगुरु दिया देखाइ ॥ 
काया माहई अनभय सार | काया माहई करइ विचार ॥ 
काया माहरें उपञज्ञर ज्ञान | काया माहईं लागदइ ध्यान ॥ 
काया माहि अमर अस्थान | काया माहई आत्मा राम | 
फाया माहईं कला अनेक | काया माहई करता एक ॥ 
काया माहहँ लागई रंग.। काया माहई साइ सेग ॥ 
काया माहईं सरवर तीर | काया माहई कोकिल कीर ॥ 
काया माहईं कच्छप नेन | काया माहई कुजी बेन ॥ 
काया माहईं कर्बेल प्रकास्त | काया माहई मधुकर बास ॥ 
काया माहई नाद कुरंग | काया माह ज्ञाति पतंग ॥ 
काया माहई चात्रिक मोर | काया माहईं चद चकोार ॥ 
काया माहई प्रीति करि | काया माहि सनेह ॥ 
काया माहईँ प्रम रल । दादू गुरुसुख येह । 
काया माहई तारनहार | काया माहईं उतरे पार ॥ 
काया माहरें दुतर तारे | काया माहईं आप उदबारे ॥ 
काया माहई दूतारे तिरे | काया माहई हे।इ उद्धरे ॥ 
काया माहई उपजे आह | काया माहदई रहे समाइ ॥ 
काया माहई खुले कपाट | काया माँहि निरज्ञन हाट ॥ 
काया मोहद हृद दोदार | काया मौहद देखनहार ॥ 
काया माहें रास रंग राले | काय! आह प्रेम रस मात ॥ 
काया माहई अबिचल बह | काया माहई ननदचल रह | 
काया माचरई जीवइ ज्ञीव | काया माहई पाया पाच ॥ 
काया माहई सरा अनेद | काया माहरँ परमानद ॥ 
काया माहह कुसल ह॒इ । सो हम देंखा झाइ | ॥ 
दादु गुरुमख पाइये। साधू कह समकफाइ।॥ 
काया माहद देखा नूर । काया माह रहा भरपूर ॥ 
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काया माहईं पाया तेज | काया माहई छुदट्र सेज ॥ 

काया माहईं पुज प्रकास । काया माहईं सदा उज़ास ॥ 
काया माहईं झिलामिक़ सारा | काया माहईं सब थई ल्यपारा ॥ 
काया माहईँ जोति अनत | काया माहई सदा बसत ॥ 
काया माहई खेलह फारग | काया साहईं सब बन बाग ॥ 
फाया माहई खेलइह रास | काया माहई विविध बिलास ॥ 
काया माहईँ बाजाहि  बाज्े | काया माहें नाद घुनि खाज़े ॥ 
काया माहई सज सेोहाग। काया माहई मोटे भाग ॥ 

काया माहई मगलचार ' काया माहई जय जथ कार ॥ 
काया भ्रगम अगाध ह॒ई | मोहदइ तूर बजाइ॥ 

दादू परगट पिच मिला | गुरुमुख रहे समाह ॥ 


इति कायाबेली संपूर्ण ॥ २६॥ ३१६४३ ॥ 
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अआध राग बसंत ॥ 


टेक | निरमल नाउें न छीया जाइ । जाके भाग बड़े सोई फछ खाई ॥ 
मन माया मोद् मद माते | करम फठिनता मादि परे ॥. 
विषय विकार मान मन मादा । लकल मनारथ स्थाद खरे ॥ 


काम क्रोध ये फाल फलपना | में में मेरी अति भहँकार ॥ 
तृष्णा तृपति न मानह कबहूँ | सदा कुसेग। पंच बिकार ॥ 

अनेक जो रहे” रखबाले | दुलम दूरि फल अगम झपार ॥ 
जाके भाग सोई भन्‍े पावइ | दादू दाता सिरजनहार ॥ १॥ 


टेक | तूँ घरि आवइ ने मान्हई रे | हा जॉऊँ वारगों मान्हद रे ॥ 
रेनि दिवस मूँने निरपंता जाये | वद को थई  घरि झावे बाव्ह। 


झाकुल थाये ॥ 
तिल तिल है ते ताही बादड़ी जाऊँ। इणी रे आंसड़े बादहा । 
मुखड़ो धोऊँ ॥ 


ताहरी दया करि घरि भआावे बादहा । दादू तो ताहरड छहरे 
मकारे टाक्षा ॥ २॥ 


| ## 


देक | मोहन दुख दीरघ ते निवारे | मोहि* सेंताय ब।र बार ॥ 
काम कठिन घट रहे माहि | ताथईं शाम तयान ् न दोठ दड नाहि॥ 
गति मति मोहन विफलमोर | तांथॉ जीत न आवह नावें तोर॥ 
पंचां दूदर देह पूरि | ताथईं सहज साल सत रहद दूरि। 
सुत्रि बुचि मेरी गई भाजि | ताथई तुम्द बिसरे मदहाराजि ॥ 
क्रोध न कथहूँ तजइ संग | ताथर भाव भज़न का होइ भंग ॥ 
सममक न फोई मन मे फारि। ताथई चरन विमुख भये भ्रीमुरारि॥ 
अंतरजामी करि सहाइ | तेरो दीन ठुखित भयड जनम जाए ॥ 
जआाहि जादि प्रभु तें दयाक्क । फद दादू हरि करि संभाऊ ॥३॥ 

१७ 
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टेक | मेरे मोहन मूराति राखि मोहि | निस बाखर ग़ुन रमडें तोहि॥ 
मन मीन हो ज्यूँ स्वाद खाइ | लालच लाग्यों जल ते” जाइ ॥ 
मन हस्ता मानडें अपार | काम अंचध गज लहदइ न सार ॥ 
मन पतेग पावक पड़े | आग्नि न देखइ ज्यूँ जरइ॥ 

मने मिरसा ज्यूं खुनह नाद | प्रॉण तजइ क्यूँ जाइ बाद ॥ 
मन मचुकर जैसे लुबाधे बास | कर्येल बँथावइ होइ नास ॥ 
मनसा बाचा सरनि तोर | दादू को राखड गोबिंद मोर ॥ ४॥ 

टेक । बहुरि न की जद कपट काम । हिरदइ जपिये राम नाम ॥ 
हरि पायइ नाहे कबएहूँ ठाउँ । पीव बिन खडभड गा गा ॥ 

_ तुम्हद राखड जियरा अपनी माम। झ्नत जिनि जाइ रहो विस्ताम ॥ 
फपट काम नहि फीजइहॉम । रहु चरन कर्चेल कद्ु राम नाम॥| 
जब अंतर ज़ामी रहे जान | तब अखइ पद जन दादू प्रानाश॥ 

टेक | तहाँ खेल पीव सो निक्त फाग | देखि सरबी री मेरे भाग ॥ 
तहां दिन दिन अति आनंद होइ। प्रेम पिलाखचइ आप साइ ॥ 
सेंगियन सता रमइ रास | तहाँ पूजा अरचा चरन पास ॥ 
तहाँ बचन अमोलिक सबहिं सार।नहाँबरतइ लीला अति अपार॥ 
उमेंग दइ तब मेरे भाग | तहि तरवर फल झमर लाग ॥ 
झलख देव कोई जाने भव | तहाँ अलख देव की कीज़इ सच ॥ 
दादू बाले बलि बार बार | तहाँ झाप निरंजन निराधार ॥ ६ ॥ 

टेक । मोहन माररी सहज समाना। काइ जाने साथ झखुजाना ॥ 

काया बड़ी माहे ालकी। तहाँ रास बनाया ॥ 

सेवक सो सरूवथामी खेलन को | आप दया कारे आया ॥ 

बाहारे भीतरे सबब निरंतर | सब मे” रहा समाइ॥ 

परगट गुप्त गुप्त पुनि परगट । अविगत रेखा न जाई ॥ 

-ता माली की अकथ कहानी | कहत कटी नहीं आवइ ॥ 

अगस अगोचर करइ झनंदा । दादू ये जस गावबइ ॥ ७॥ 


दादुद्याल का सबद | १३९ 


टेक | मन मोहन मेरे मनही माहेँ । कोजइ सवा झति तहाँ ॥ 
तहाँ पायेड देव निरंजना | प्रगट भयेड हरि ये जहा ॥ 
लेन नही निरखजें अधाइ | प्रगट्यों हे दरि मरे भाइ ॥ 
मोहि कर ने नन की सेन देइ । प्रान सूँसि हरि मोर छेद ॥ 
तब डपजइ मोकूँ येह वानि । निज निरखत हो सारंगपानि ॥ 
 अकुर झादइ प्रगख्यो खाइ | बेन बान ताते छागइ मोह ॥ 
सरने दादू रह्मो जाइ | हरि चरन देखाचइ आप आइ ॥ ८ ॥ 
टेक ! मतथाले पंचो भेम पूरि | निमिख न इत उत जाहि दूरि॥ 
हरिरसमाते दया दीन । राम रमत देह रहे लीन ॥ 
डउद्चटि अपूठे भये थीर | अम्नरित भारा पीवहि नीर॥ 
सद्दाज़ समाथी तज बिकार | अबिनासी रस पार्वाहँ सलवार ॥ 
थकित भये 'मालि मदर माँदिं | मनला बाचा आन नाहि ॥ 
मन मतथाला राम रंगि। मिल्ि आसन बैठे एक संग ॥ 
अस्थिर दादू एजि झंग | प्रान नाथ तहेँ परमानंग ॥ ९ ॥ 


इाते ॥ २५ ॥ ३७२ ॥| 


अश्य राग भेरो। 


टेक | सतगुरु चरनो मस्तक घरना। राम राम कहि दूतर सिरना॥ 
अठलसिथि नोनिधि सहजइ पावद। अमर अभय पद सुख मे भमावइ॥ 
भगति मुकति बैकुठ जाइं। अमर लोक फल लेवइ आइ ॥ 
परम पदारथ मंगलचार | साहिब के रूव भरे भेंडार ॥ 
नूर तेज हृम जोति अपार। दादू राता सिरजनद्दार ॥ १॥ 


टेक | तनहीं राम मनही राम । राम हिदइ महि राखिले॥ 
मनसा राम सकद परिंपूरन। खहज सदा रस चाखि ले ॥ 
मैना राम बेता राम | रखना राम सेभारिले॥ 
सत्रवना राम सनमुख्त राम | रमता राम बिचारि ले ॥ 
सासे राम सुरते राम | सबदइ राम समाई छे ॥ 
अंतर राम निरंतर राम | आतम रामा चाइ ले ॥ 
सबह राम संगइ राम | राम नाम लड ज्ादह ले ॥ 


७... है, चऔतँ ि 


याहरिे राम भीतरि राम । दादू गोविंद गाइ ले ॥ २॥ 
देक । अइसी खुरति रोम लड लाइ। हारि।हिरदइ ज़िने बिसरि जाइ॥ 


छिन छिन मात सभारइ पूत | गे।बिंद राखइ जेगीअचधूत ॥ 
जिया रूप रूप कोउ रटइ । नटनी निरखि बरत ब्रत चढइ ॥ 
फाछिय दरृष्टद घरइ पियान | चात्रिक नीर प्रेम की बानि ॥ 
कुजी कुरली सैभारइ साइ। प्ििंगी ध्यान कीट ज्यो' दोइ ॥ 
स्तवनें सबद्‌ उयो सुनइ कुरंग | जाति पतेग न मोडइ अग॥ 
जल बिन मीन तल्लफि ज्यों मरर | दादू संघक भइसइ करइ ॥३॥ 
टेक | निरशुन राम रहदइ लड़ खाइ | सहजइ सहज मिले हरि जाइई॥ 
भडजल व्यात्रे लिपदइ नहि कबहूँ।करम न कोइ लागइ भआाइ ॥ 
शानड ताप जरइ नहि" जियरा | सो पद्‌ परसूद सदज सुभाई॥ 


दादुदयाल का सबद । १३३ 


जनम जझुरा जोनि नहिं आवइ। माया मोह न लागइ ताहिए 
पाचउ पिंड प्रन नहिं ध्यापद | सकल साधि सब यही उपाइ ॥ 
सकट ससा नरक न नहनहुं | ता कहँ कथहूँ फाल न खाइ ॥ 
कप न काय भय भरम भागइ | सब बिधि अश्सी एक लगाइ ॥ 
सहज समाञ्ेि गहड जे दिद करि। जा स्ँ लागे खोई आइ॥ 
थ्िंगी होइ कीट की नाई । हरिजञन दादू एक देखाइ ॥ ४ ॥ 
टेक | घानि थानि तें थाने धरनी | तुम्ह सड़ें मेशि आह बनी ॥ 
घनि धनि दूँ तारइ जगदीस | खुर नर मुनि जन सेवइ इस ॥ 
थाने धनि तू फबछ राम | सस सहस मुख ले हरि नाम ॥ 
थाने धनि तूँ सिरज्ञनहार | तेरा कोई न पावइ पार ॥ 


घनि घनि तूँ निरज्ञन देव | दादू तेरा छखइ न भेव ॥ ४॥ 
टेक । का जानडें मोदहि का ले करसी | 
तनन्‍ाहिं ताप मोहिं छिन बिसरखसी ॥ 
आगम मापर जानो ना जाहि*। 
इहड निवास न जियरे माहि ॥ 
. मैं नहिं जानऊँ का सिर होइ | 
ता तईं जियरा डरपइ रोइ ॥ 
फाह तई लइ कछू फरइ। 
ता ते मइया जीव डरइ ॥ 
दादू न ज़नइ कदइसइ फहद। 
तुम्द सरनागत आइ रहदह ॥ € ॥ 
टेक ' फा जानडे राम का गाते मेरा | मई विषद मनसा नहि फेरी ॥ 
जे मन सैगइ सोई दीन्दा | जाता देखि फेरि नहिं लीन्हा ॥ 
देवा दूँदर अधिक पलारे। पाचउ पकरि पटकि नहिं मारे ॥ 
इन धातने घट भरे बिकारा | तृष्णा तेज मोह नहि हारा॥ 
इन्हाहे छामि मई सेवा न जानी | फदह दादू सुन करम कहदानी ॥७॥ 


द्रव दादुद्याल का सबद । 
टेक । डारिपे रे डरिये । ता ते रामताम चित धरिये॥ 
जिन्हे ये पंच पसारे रे | मारे रे ते मरे रे ॥ 
कछिड जो करि छलीये रे | जीये रे ते जीये रे ॥ 
भ्रिशी कीट समाना रे | ध्याना र यह ध्याना रे ॥ 
अज्ञा लिघ जञ्ञो रहिये रू दादू द्रसन लहिये शरे।८॥ : 
टेक | तहाँ मुझ कभीन की कडन चलावइ ! 
ज्ञा को झजहूँ मुनिज्नन महत्व न पावइ ॥ 
सिय बिराखि न।रद जस गावहइ ॥ 
कडउठन भौति करे निकाटि बुलावइ ॥ 
देवा सकल ते तलड कोटि । 
रहे दरबार ठाढे कर जोरि ॥ 
सिध साथिक रहे लउ लाइह। 


अजहूँ माटे महल न पाइ ॥ 
सब ते नीच मई नाउं न जाना । 
कह दादु क्‍यों मिलदइ सयाना ॥ ६ ॥ 


टेक | तुम्द बित कह को जीवन मेरा । अजहूँ न देखा दरसन तेरा॥ 
होइ दयाल दीन के दाता | तुस्ह परिपूरन सब बिधि खाता ॥ 
जो तुम्ह कर हु सोइ तुम्ह छाजइ। अपनो जने का काहे न निवाजइ। 
झकरन करन अदसह अब का जद। अपना जा ने कर दरसन दी जद। 
दृदू फहर सनइ हरि साइ ।दरसन दो जइ मिलठड गोसाई ॥१०। 

टेक । कागा रे करंक परि बोलइ | खाइ मास झरु लगहों डोलइ॥ 


ष्ट कु... रु चुा 


जा तन को राचि अधिक सलवारा | से तन ले मोदी मे” डारा॥ 
जा तन दोखे अधिक नर फूले | सा तन दांडि चला रे भूत्रे ॥ 
जा तत दाखष मन गरबाना | मिले गया मोदी ताजे अभिम्ाना॥ 
दादू तन फी कहा अडाई । निमिख साहि मॉटी मिलि जाइ॥११। 


दादुदयात्ष का लबद -। ३४ 


टेक | जप गोबिंद बिखर जिन जाइ। जनम सुफर कीरये-लइ लाइ । 

हरि सुमिरन सो देत लगाइ । भजन प्रेम जल गोविंद गाई ॥ 
मछुखा देह मुकति का ह्वारा। राम समिरि जग, सिरजनदारा॥ 
ज़ब लग बिखम व्याधि नहें* आई। 

जबलग काल कया नहि खाई ॥ 
जब लग सबद पत्चट नहि” जाई | 

तेब लगि सेवा कर रामराई ॥ 
अवबसारि राम कहाले नीहें छोई | 

जनम गया तब कद्दद न कोई ॥ 
जब छग जीवदइ तब छग साई । 

पाछई फिरि पाछितावा होई ॥ 


३ 


सोई सेवक सेवा सागद । 

सेो६ पावइ जो कोइ जागइ ॥ 
गुरुमुख तिमिर भरम सब भागइ । 

यहारे न उल्लरह मारग लागइ ॥ 
अइसा अवसर बहँरि न तेरा । 

देखि विचार समझ जिय मेरा ॥ 
ददू हारि जीति जग आया। 

बहुत भाँति कहि फहदि समझाया ॥ र२ ॥ 
शेक | राम नाम तत कादे ने बोकरह । 

रे मन मूढ अनत जिन डोलइ ॥ 
भूला भरमत जनम गवंवइ | 

यह रस रखना कादे न गावह ॥ 
कं भमेसखि अडउरइ परत ज़जालह। 

बानि विमल हरि कादहे न सेमालइ ॥. 
राम विज्लारि जनम जिन साय | 


शहद... वदादुदयाल का सबद्‌ | 


अपि ले आवन साफल दोवह ॥ 
सवार छुथा रसदार स पीजइ | 
दादू तन घरि लाहा लीजइ ॥ १३ ॥ 
टेक | आप झापन में खोजइ रे भाई । 
. घस्तु अगोचर गुरू लखाई ॥ 
जड़े मद्दी विलोय माखन आवह | 
जड़े मन मथि यात॑ तत पाचइ ॥ 
काठ झुतासन रही समाइ । 
तो मन मादि निरंतर राइ ॥ 
जो झवनी महेँ नार समाना | 
तो मन मोहह साथ संयाना ॥ 
जड़े दरपन के नहि ज्ञागइ काई । 
तड सूरति भाँदिं निरखे रूखाई ॥ 
सहजि मन माथे याते तत पाया | 
दादु उन तड॒ आप छखाया ॥ १४ ॥ 


टेक | मन मइला मनहीं ला थोह | उनमन क्षागे निर्मल होइ ॥ 
मनहीं उपजदई विषय बिकार | मनही” निरमल्न त्रिभुवन सार॥ 
मनहीं दुविधा नाना भेद | मनहों समझइई दइ पल छेद ॥ ॥ 
मनहीं” चचल चहूँ दि।से जाइ | मनहीं निहचल रहा समाइ 
मनदी उपजइ झागिन सरीर।मनदी सीतल निरमल नीर ॥ 
मन इउपदेस मनाहि” समझाई | दादू यह मन उनमन लाइ ॥१५॥ 


टक | रहु रे रहु मत मारठगा | रती रती करि डारडेंगा ॥ 
खेड खेड करि नालउंगा | जहाँ राम तहाँ राखडेंगा ॥ 
कहा न मानह भेरा | सिर भानडेंगा तेरा ॥ 
घर महँ की न भायह। बाहर को उंठि थावई.॥ 


दादुदयाक का सबव | द है १३७ 
दुलित भई* हम नारि | कब घरि आवइ हो ॥ 
सुम्द बिन प्रान अथार | जीव दुख पायद हो ॥ 
प्रगटहु दीमद्याक । विलंज न कोजिये हो ॥ 
दादू दुखी बेहाव | दरसन दीजिये दो ॥ ४ ॥ 


देक | मोहन माथउ कब मिलइ | सकल सिरेामलिराइ। 
वन मन व्याकुल होत ह॒इ | दरस दिखाशोी भाई ॥ 
नइन रहे पैंथ जोचता । रोवत रहाते विध्वाइ ॥ 
जाजसनेददी कय मिलूइ | मो पद रहा न जाई ॥ 
दिन छिन हंग झनल ददई | हरि कथय मिजिहई भाई ॥ 
अंतरजामी जानि करि | तन की तपन धुकाइ ॥ 
तुम्द दाता छुख देत दृड़ । हुई छुनि शिन दयाल ॥ 
साहइ नइन डतावले | हें कथ देखउँ लाल ॥ 
जखरन कर्नल कथ दोखकिह डे । समनमुख |सिरजनदार ॥ 
साई संग सदा रहडें। दो तब भार हमार ॥ 
जीवन मेरो जब मिलद । हो तबद्ी खुल दोइद ॥ 
सन मन मर लैँही दिलए । हो फब देखे सोई ॥ 
सम मन की लेुँही लखइ। हो सुन खतर झुझञान ४ 
तुम्ह देखे पिन क्यों रहे | हो मोदि लागह बान ॥ 
बिन देखे दुख पाइये | हो अब विलेंब न हाइ ॥ 
दादू द्रसन कारनइ । दो खुल दीजइ भाइ ॥ ५॥ 


टेक । खुरजन मेरा थे | की हइ तेरा पार क्द्दाऊँ ॥ 
जे छुरिजन घारेि आवइ ये | दिक कद्दाड़ कहाऊँ ॥ 
सड बॉफइ मई कूलइनन भावइ | ए युख की हइ फहाऊँ ॥ 
सड बाकइ से का निद्रा न झ्रायद। सैंखिया भार भराऊँ ॥ 
जेतो मई का सुरजन देवर । सो दे सीस लद्दाऊँ॥ 
जन दादू जो सुरजन भाधइ | द्रेगद सेव फराऊँ ॥ ६ ॥ 
श्प्ड 


श्ड्प दादुद्याज्ष का सबद | 

टेक । ८ खुद्द पये सब भोग बिलास न । तेसहुँ बाश छत्न स्िहांसन॥ 
जन तिदुँ राम मसत न भावहद । लाल पलेंग का कीजइ ॥ 
भाहिं छगे इस लज खुखासन | नेक देखन दीजइ ॥ 
बैकुंठ मुकाति स्वग क्या कैअइ | सकल सुन नहिं भायह ॥ 
भाठ पये सब मेडप राजइ | जे घर फंत न आयधइ ॥ 
लोक भनेत झ्मय फा फीजइ | मई बिरही जन तेरा ॥ 
दादू द्रलन देखन दीअद । ये खुनि साहिब मेरा ॥७॥ 


टेक | भक्छा आसिका इमान | भिरूत दोज़म दै।न दुनिया | 
छसिकारे रहिसमान ॥ 


मीर मीरी पार पीरी । फिरसते कुरमॉन ॥ 
हाय मस्त अरस् खुरसी | दीननी दीवान ॥ 


हरदु आलम खदक खॉनों | मोमिमाइ सलाम ॥ 
हजा दाजी कजा काजी || खान तू सुलतान ॥ 
इतम आलम मलक मालुम | हाज़ते दहृरोन ॥ 
अजय पारा सथरिदारां।| स्रते खुबदँन ॥ 
झयलि आखर एक तैँदी' । ज्यंद है” कुरदोन ॥ 
झास्तिकाँ दीदार दादू | नूरका नीसान ॥ ८ ॥ 
टेक | क्राला तेरा जिकर फिकर करते है” । ऋासखिका मुस्ताक तेरे । 
तरासि तरासे मरते हे *॥ द 
खलक खेस दिगर नेस । बइटे दिन भरते है ॥ 
दाइम दरबार तेरे | गेर महरू हइरते हे ॥ 
सम सहीद सन सहीद्‌ । राते विषस लरते दे“ ॥ 
शान तेरा ध्यान तेरा । इस्क आगि जरते है” ॥ 
जान ते राज्यैंद तेरा | पा सिर घरते दे ॥ 
दादू द्यान तेरे । जर खरीद घर के है ॥६॥ 


दादुदयाठल का सबद | १३६ 


टेक | मुख धोक्षो स्वामी | अंतरजामी ॥ 
तरा सबद सोहावइ रामजी ॥ 
घेन खरायन बेन वजजाथन | दरस विस्वाथन कामेनी || 
विरह डपायन तपन बुकाघन | अंग छगावन भामिनी ॥ 
संग खिलाबन राल बनाथन | गोपा-सावन भूधरा ॥ 
दादू तारन दुरित नियारन | संत खुधारन घूपरा | रामजी॥१०॥ 


टेक । हाथ देहो रामा | तुम्द पूरन कामा ॥ 
हें तड उरामि रहड सखसतार ॥ 
संधकूप महें मईं परउँ | मेरी करइु सभार ॥ 
तुम्ह ब्रिन दूजा फोइ नहीं | मेरे दोनद्याल ॥ 
मारग कोइ सूझद नहीं | दृह दिलि मायाजाल ॥ 
काल पासि कासे बॉथियड | फोइ न छुडावनहार ॥ 
राम बिना छूटइ नहीं | कीजइ यहुत उपाइ ॥ 
कोटे किया खुलभइ नहीं | अधिक अरुझत जाइ॥ 
दीन दुखी तम्द देखता । हड दुस्तभंजनराम ॥ 
दादू कहें कर हाथ दे । तम्द स्व पूरन काम ॥ ११ ॥ 


टेक | जिने छाडइ राम जिंनि छाड॒इ | हमहि" बिसारि ज़िनि छाडइ॥ 
जाया जात न छागइ बार जाने छाडद ॥ 
माता फो बालक तजह | खुत अभपराणी होइ ॥ 
कयहूँ न छाडइ जीव थई | जिनि तुख पावइ सोह ॥ 
ठाकुर दानद्याल हुइ | स्थक सदा झचत ॥ 
गुन अडउगुन हरि ना रिनइ | अंतरिे ता सं हेत ॥ 
अपराधी खुत सबका ! तम्ह हड दीनदयाल ॥ 
हम ते अउगुत दहोत द॒इ। तुम्द पूरन प्रतिपाक्ष ॥ 
अब मोहन पार स चलइ । तब देही कोदि काम ॥ 
जानत दादू का कदर । अब जिनि छाड़इ राम ॥ १२ ॥ 


१8० दादुदयाल का सबद । 


रेल । बिखम बार हरि भ्रघार | कझूना बहु सामी | 
भगाते भाइ बेगि झाइ | पीड़ा सजग स्वामी ॥ 
अंत मधार संत खजार | घुंदर खुखदाई ॥ 
काम ऋोध कार भ्रसत | प्रगटेड हारे भाई॥ 
प्रन प्रति पाल कदिये। छुमिरन ते' भाषइ ॥ 
भरम करम मोदि लछागे | काहे न छुड़ावइ ॥ 
दीनदयाल होहु किरपाल । संतरजामा कहिये ॥ 
पक जीव अनेक छागे | केइसे दुख सहिये ॥ 
पैयन पीषयरन सरन । छ्ुग ज्लुग तईं तारे ॥ 
अनाथ नाथ दादू के | हरि जी हमारे ॥ १३ ॥ 
टेक | सजनिओआं नेह न तोरा रे । जो हम तेारहिं महाभपराथी 
तड लूँ जोरो रे ॥ द 
प्रेम बिना रस फीका छागइ | मीठा मचुर न होई ॥ 
सकल/स्िरोमनि सब से मीका | कडुवा लागइ सोई ॥ 
जबलग पति प्रेम रस नाही । त्रिखा बिना जल अइसा ॥. 
सथ ते सुंदर एक अम।रस। दोइ हलाहल जदसा ॥ 
खुदर सवाई खरा पियारा | नेदह नया नित होचइ ॥ 
दादू मेरा तब मन मान | लेज सदा खुख सोचइ ॥ २४ ॥ 
ठेक | काँहमा कीरति करदडँली । तूँ मोटड दातौर ॥ 
सब तई सिरजल साहियजी | तूँ मोटो करतार ॥ 
चडवृह भुवत मामइ घड़द । घटल न छागइ बार ॥ 
थापद उथप६ तू घरानि | थाने भानि सिरजनदार ॥ 
घधरनी झंबर तह घरा। पानी पंचन अपार ॥ 
खेंद सूर दिपक रखा , रइन दिवस विस्तार ॥ 
प्रद्या संकर तईं किया। विष्णु दिया अवतार ॥ 
झछुरनर साथू सिराजिया | करि ले जीध विचार ॥ 


दादुदयाल का खबदू ।........ ₹४ह 
आप निरंजन देइ रहड । काइम फोतिकहार ॥. 
दादू निरगुन गुन कहदई | जाऊँ ली बलिंहार ॥ १५॥ 
देख | जियरा राम भजन करि छीजइ | साहिब मेरा मांगइगा रे । 
ऊतर कइसे दीजइ ॥ ः 
झागे जाइ पछितावन लागंड | पलपल यहां तन छीजई ॥ 
ता ते जिय सममभाइ कहूँ रे। साकिरित अब तहं कीजअइ ॥ 
राम ज़पत जम काल न छागइ | संग रहे जब ओजञइ ॥ 
दादूदास भजन का छीजइ। हरि जी फो रासि रमाजइ ॥१६॥ 
टेंक । काल काया गढ़ माह लखी | छीकइ दसउ वदुधारड रे ॥ 
देखत उते त्वूटिये | हो सी हादाकारउ रे ॥ 
नाइक नगर न मेदह सी पएकलडो ते जञाइरे॥ 
संग न साथी कोई न आखी | तदाँ कि जान फिमथाई रे ॥ 
सत जत साधड मदरा भइड़ा काई सुक्रिरित लछीजइ सारो रे || 
मारग घिलमइ चालयड | काई लीजइ पान अधारो रे ॥ 
जिम नार निधारन ठहरइ । तिम साजी बंध पाल रे ॥ 
समरथ सोई साथेये | तड॒ काया न लारगइ कालड रे ॥ 
दादू मन थिरूभलानिये | सड़ निदचल थिर थाये रे ॥ 
भ्रानी नह पूरठ मलइ । तड काया न मेत्षी जाये रे ॥१७॥ 
टेफ । डरिये रे डारिये। परमेश्वर ते" डरिय ॥ 
लेखा लेवइ भारि भारे देवइ । सा ते घुरा न करिये रे डरिये ॥ 
साया छीजे साखा दीओे | साथा सडदा कीजे रे ॥ 
साया राखी झूठ! नाखी | झूठा विक्‍स न पीज रे ॥ 
निरमद् गहिय मनिरमल राहिये। निरमल कहिये रे ॥ 
निरमल छीजे निरमल दीजे । अनत न बहियेरे ॥ 
सलाह पंठाया बने न आया | जिनि इहकावइ रे ॥ 
झूठ ने भादद फेरे पठाबइ। कीया पावइ रे ॥ 


१४२ दादुदयालू का सबद | 


पेथ बुद्देला जाइ झकेला | भार न लीजे रे ॥ 
दादू मेला होइ सुहंला | सो कुछ कीज रे॥ १८ ॥ 
टेक | डारिये रे हरिये | देखि दाख पर घरिये ॥ 
तारे तरेये मारे मरिये | तातें गरब न करिये रे | डरिये ॥ 
देवइ केघइ समरथ दाता | सब कुछ छाजदइ रे ॥ 
तारइ मारह गरय नियारदइ | बहठा गाजइ रे ॥ 
राखे रंदिय बाद बाहिये। अनत न लदिये २ ॥ 
भानइ घड़े सरवॉरइ झापद | अइसा फकाहिये रे ॥ 
निकट बुलावइ दूररिे पठायइ | सब याते आवइ रे ॥ 
पाक काले फाल पाके । जो मन सावखह रे ॥ 
पावक पानी पानी पायक | कारे दिखलखावइ रे ॥ 
लोहा फयन फेचन लोहा | क।हे समझावदइ रे ॥ 
सस््दर सूूर सुर तई सलिहर | परगट स्व ऊइ रे ॥ 
घरती अबर अगर घरती। दादू मेलइ रे ॥ १६॥ 


शेक | मनसा मन सबद खुरात | पॉँचों थिर कीजइ ॥ 
एक झंग सदा स्तवग | सहजइ रस पीजइह़ ॥ 
सकल राहित सूक्त गहित | आपा नहिं छानह ॥ 
अतर गति निरमल रति | पकइ मन मानइ ॥ 
दिरदइ सुथि बिमल बाने | पूरन परकासइ ॥ 
रसरना निज नावें (नरखि | अतर गाते बासइ ॥ 
आतम मात पूरन गाते । प्रेम भगति राता ॥ 
मैंगन गालित अरस परस | दादू रस माता ॥ २० ॥ 
टेक | गोधिद के चरनो ही लड़ लाऊँ | 
अइसे चातक बन मई बेलइ पाव पाव करे घाऊँ ॥ 
सरजन मेरी सुनहु बनती | मई बल्षि तेरे जाऊँ। 
बिपत हमारी तोहि सुनाऊँ | दे दरसलन कहें पाऊँ ॥ 


दादुद्याल का सबद्‌ १४३ 
जाते” सुख दुख उपजत तन को । तुम्द सरनागत आऊें॥ 
दादू को दया करि दीजइ | नाडें तुम्हारो गाऊँ ॥ २१ ॥ 


देक | प्रेम भगति बिन रहो न जाई । 
परगट दरसन देहू अघाई ॥ 
ताला बेली तलपइ माददी  । 
लुम्द बिन राम जियरे जक नादा ॥ 
निस यासर मन रहदइ उद।स। 
मई जन व्याकुल सास उसास ॥ 


एकमेक रस्त होह न भावइ | 

ताते प्रान बहुत दुख पायद ॥ 
अंग सग मिलि यह सुस्व दीज़ई । 

दादु राम रसायन पाजइ ॥ २२ ॥ 


रेक | तिस घर जाना थे | जहाँ थे अलूख सरूप ॥ 
सो अब धाइय रे | सब देवन का भूप ॥ 
झलगख सरूप पोयष का | बान बरन न पाइय ॥ 
अखंड मंडल भादि  रहइ | सोई प्रीतम राइय ॥ 


गाखों मन बिचारा थे । मन बिचारा सोई सारा ॥ 

परगट पाय ते* पाइये | साईं सेती संग सोचा ॥ 
जीवत तिस घर जाइये ॥ 

अलख सरूप पाष का | कइसे करि आलेजिये ॥ 

सुझ मंडल माहिं साथा। नेन भरि सो देखिये ॥ 

देखो लोचन सार ये | देखो लोचन सार सोई ॥ 

परगढद होह यद्द अचंभा पेखिये ॥ 

दयाथत दयाल अइसो | बरन अति बिसखिये ॥ 

झकसखत सरूप पीय का। परान जीव का ॥ 


श्ड्ड दादूद्याऊ का सबद | 
सोदई जन जे पावई | दयावेत द्याल अइसो ॥ 
सहजह आए लायह | छखइ सुखखनहार थे | 
लखइ सोई संग दोइ | भ्रगम बहन छुनावई ॥ 
सब युख भागा रंग छागा | कादे न सेगल गाधई ॥ 
अबलख सदूप पाौाव का | कर कदस्रे कर भातिये ॥ 
निरेतर निरभार आपइ। अतर सोई जानिये ॥ 
आानो मन बिलारा थे | मन विज्यारा सखोई सारा ॥ 
सबरि सोई बखानिये। भीरेँग सती" रंग लागा । 
दादू तड सुख मानिये ॥ २३ ॥ 


बेक । राम तहाँ प्रगट रदे भरपूर | झ्ातम कर्घेल जहाँ ॥ 
परप्र परख तहां सूर | झिलमित्र झिलमिल नूर ॥ 
खतसूर मध्रि भाइ। तहाँ बसद रामराइ॥क 
गग जमसुन के तार। तिरबेगी संगम जहां | 
निरमल बिमस्त तहाँ । निरख मिरख: निज भार ॥ 
आतम उलारटे जदों | तेज पुंज रहद तह ॥ 
सदज समाइ। शगम मिगम आति ॥ 
सहाँ बरूइ प्रानपति | परासि परासि निज वभाइ ॥ 
कोमल कुसुमदतय | निराकार जोति जल ॥ 


यार न पार सता सरायवर जहाँ। दादू हेसा रहद तराद्दों 
विद्वस्रि बिललसि निज सार ॥ २७ ॥ 


टेक | गोविंद पाया मनभाया । अमर किये संग छिये ॥ 
झखइ अभइ दान दिये | रूया नदि साया ॥ , 
झगम गरशगान अगम तूर | क्रगम लंढ अ्रगम सूर ॥ 
काल झात रहे पूर | जीव नही” काया ॥ 
आरे झोत नहिं कोई । 


दादुद्याल का सबद। १४४५ 


मेरा कहा न मानइ ॥ 
दादू गुरमाखि पूरा। मन सो जूझइ सूरा॥ १६ ॥ 


है 


टेक। निरभय नाउं निरंजन लीजइ | एन लेगन का सय नहिं फीजदइ॥ 
सेवक सूर संक नहिं मानइ | राना राव रंक करि जानइ ॥ 
नाउँ निसलंक मगन मातिवाला | राम रसायन पिवइ पियाला ॥ 
सहज्नद सदा राम रेंगि राता। पूरन ब्रह्म प्रेम रस माता ॥ 

हरि बलवत सकल सिर गाजर | दादु सेबक फइसे साजइ॥१७ 


टेक | झइलो अलख पझनत अपारा। तोन लोक जाको बिछतारा ॥ 
चिमल सदा सहज घर रहइ | ताको पार न कोई लहइ ॥ 
निरगुन निकट सब रहह समाद ।निहचल सदा न आावद ज्ञाइ ॥ 
अबिनासी हद अपरं पार | आदि अनंत रहह निरधार ॥ 
पावन सदा निरेतर आप | कला अतीत लिपत नहीं पाप ॥ 
समरथ सोई सकल भरपूर | बाहर भीतर नियरा न दूरि ॥ 
अकला आप कलइ नाहि कोइ। सब घटि रहा निरंजन होइ॥ 
झघरन आपद झज़र अलेख | सगम झगाध रूप नहि लेख । 
झाबगाति की ग्लति लखी न जाद | दादु दीन ताहि चित लाइ॥ १८॥ 


टेक | अइसो राजा सऊं ताहे | अउठर अनेक सब लागे ज्ञाहि ॥ 
तानि लोक ग्रुर्ह घर रचाइ | चद सूर दोड दीपक लाइ ॥ 
पचन बाहा रह ग्रह झेगना | छपन्‌का ट जल जाके घना ॥ 
राते सवा सफर देव । त्रह्मा कुज्ञाल न जानइ भेव ॥ 
कीरात करना चारो बेद | नेति नति नहि जञानइ भेद ॥ 
सफल देवपाति सेवा करइ | मुनी अनेक एक चित भरहइ ॥ 
स्रिश्र विचित्र लिखई दरबार | धरमराइ ठाढ़े गुन सार ॥ 
रिथधरि सिधि दासी आगइ रहदइ । चारि पदारथ जी जी कहदई॥ 
सफल लिदेे रहदह लड़ छाइ | सब परिपूरन अइसो राइ ॥ 

१९ 


१७६ दादुद्याल का स्बद | 


खत्बक खज़ाना भरे सडार | ता घरेि बरतहइ सब संसार ॥ 
पूरि दिधान सहज सब दे | सदा निरजन अइसा है ॥ 

नारद गाइन शुन गाोबि द | सारदा करद सब रद ॥ 

नटयर नाखइ कत्टा अनेफ | आपन देखइ चरित अलेख ॥ 
सकल साथ घाजइ नीसान | जय जय फारन मेटद आन ॥ 
मालिनि पुहुप अठारह भार | आपन दाता स्ररज़नदार ॥ 
अदृतो राजा साई आहि | चडद॒ह भुवन में रहेड समाह ॥ 
दादु ताकी सथघा करइ | जिन यह रखि ले अधर घरदह ॥ १९ ॥ 


टेक | ज़ब यह माई मई मेरे जाइ | तब देखत येंरगि मिलद रामराह ॥ 
मई मई मरी तब क्षाग दूरि। मई पमई मेटि मिलइ भर पूरि ॥ 
महईँ मह मेरी तब लग नाहि | मई मई मेटर मिलइ मन माहि 


मई मई मेरी न पावह काोह । मा मई मोटे मिलइ जन स्ताह ॥ 
दादू मई मई मेरी मटि | तब ले ज्ञानि राम सो भटे ॥ २०॥ 


«के । नेहिी रे हम ताहों रे | लत्य राम सब माहा रे ॥ 
नाही। धरानि अफ्रासा र | नाही पवन प्रकासा रे ॥ 


माही रबि सांस तारा रे ! नाही पावक प्रज्ञारार ॥ 
नाहाँ पेंच पल्लारा र | नाहाँ सब ससारा रे ॥ 
नाहीं काया जीव हमारा रे | नाहीँ बाजा कोतिगहारा र | 
नाहीं तरतचर छाया रे | नाहोँ पंखी न माया रे ॥ 
नाहीं गिरवर बासा रे नाही समुद नियाला रे ॥ 
नाहीा जलघथल खड़ा रे | नाहीं सब ब्रहमंडा रे ॥ 
नाही झादि अनेता रे | दादू राम रहता रे ॥ २९ ॥ 
टेक । अलह कहड़ भाव राम कहड़ | डाल तजउ सब मल गहड ॥ 


भलद्द राम कहि कमे दददड | झूठे मारग फहा बहड ॥ 
क्षाघ्ध सुगति तठ निबहउ | भाइ परहइ स्त्रो सर्रीस सहड़ ॥ 


दादुृद्याल का सथद्‌ | १७४७ 


कया कर्वेल दिल ज्ञाइ रहड | अलख भला दीदार छह ॥ 
सतगुरु की सुनि सीख झहउ | दादू पहुँच पार पहँड ॥२२॥ 


३२ फे ५ 
रन दुज्ञा देख कोइ ॥ 


कीट पतग सब जोनिन जोइ | सल थल संग समामा सलोह ॥ 

हा बे + ऊ हे. के. + ली. 

र पेगेबर देवा दानव | मीर मलिक मुनि जन को गाइ ॥ 
करता ह॒ुइ रे साई चीनन्‍्हड । जाने वेइ क्रोच फरइ रे कोइ ॥ 
अइसदइ आरणस्सी मेज़न कीजइ । राम रहीम देही तन चाह ॥ 
साह करी सवा फीजदह | पापउ अभन काहे को खाह ॥ 
दादू रे ज़न हरि भाजि ली जद | जनम जनम जे खुरजन हं।६॥२३॥ 


टेक | हिंदू तुरुक न जानउ दाइ | खाइ सबने का साई होइ ॥ 
व्म 


टेक । को रूवार्मी को सेख कहद । इस घुनिये का मसे कोई न लहइ ॥ 
बक. पं पी, | | आकन कु 
काई राम कोई अलद्द सुनावइ | पुनि अल्ह राम का भेद न पावइ॥ 
कोई हिंदू कोई तुरुक करि माने । पुनि हिंदू तुरक की खबारे न जाने॥ 
यह सब करनी दानों बंद | समाझे परी तब पाया भेद ॥ 
दादू देखह आतम एक | कहिया खुनिया अनंत अनक ॥२४॥ 


टुक | निदत ऐेइ सर्ब॑ ज्ञोग बियारा | हम को सावचइ र/म पियारा ॥ 
निरससईइ निरदीख लगावडह़ | ताते मां को अचरज आवइ ॥ 
दुविधा वुइ पत््न॑ रहता जे | ता सन कदत गय रे जे ॥ 
निरवैरी निहकार्मी साथ | तासिर देत बहुत अपराध ॥ 
लोहा फंचन एक समान | ता सन कहत करत झभिमान ॥ 
निंदा अस्ताति एकदह तउलइद | ताखु कहद अपवादहि बोलहइ॥ 
दादू निंदा ताको भावद ! जाके हिरदइ राम न आवह ॥२७॥ 


टेक । मान्हों स्यू जहूँ आप | तान्हड छइ से नइ यापड ॥ ॥ 
सत्रव जअीवनइ तें दातार | तईं स्सिरज्यानइ लें प्रतिपाल ॥ 
तन चन तान्ह्दाउ तई दीघडठ | हु तानह ड़ नह तई फकीधणईं ॥ 
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सहुवइ तानहठ साचथो ये | मइ नह मान्हउ झूठडउ ते ॥ 
दादू नह मनि अठरन आवइ।| तू करता नह तू ही जु भाचइ॥र२६ 


टेक | अइसा अबधघू राम पियारा। प्रान पिड ते रहइ नियारा॥ 
जबलग काया तबलग माया | रदहइ निरंतर अबधघूराया ॥ 
झठ लिधि भाई नड निश्चि आइ । निकटि न जाई राम दुह्ाई॥ 
अमर अमयपद्‌ बइकुठ बास | छाया माया रहइ उदास ॥ 
साई सेवक सब दिखलावइ । दादू दूजा दृष्टि न आवह ॥२७॥ 
बेक | तूँ साहिब मई सबक तरा | भावइ सिर दें सूली मेरा ॥ 
भावद करवत सिर पारे सारि | भावइ ले करि गरदन मारि॥ 
भावइ चइंदिस्सि अगिन लगाइ | सावइ कार दस्त उ दिाखि खाइ॥ 
भावद गिरघर नगन गिराइ | भावद दरिया माहि बहाइ॥ 
भावइ कनक कसडउठी देहु | दादू सेवक कासि कसि लेहु॥२८॥ 
टेफ | काम क्रोध न आवइ मरह | ताथ गाबिंद पाया नरइ ॥ 
प्रम क्रम जालि सब दीन्हा | रमता राम सबनि मई चीन्हा ॥ 
दुविधा दुरमति दूरि गवाई | राम रामिेत .साची मन आई ॥ 
सीच ऊँच मद्धिम कोउ नाही | देखडें राम सव॒नि के माही ॥ 
दृदू साल सबन मई साई | पेड पकारे ज़न निरभय होई ॥२ 
देक । हाज़िरा हजूरि साई | हुइ हरि नेड़ा दूरि नाहीा ॥ 
मनी मोटे महल मई पावइ । काहे खोजन दूर जावइ ॥ 
हिरस न दोइ गुसा सब खाइ | ताथे  सईंयाँ दूरि न जाइ ॥ 
दुई दूरि द्रोग न होइ। मालिक मन में जानइ सोइ॥ 
झरि ये पंच सोधि सब मा रइ । दादू देखइ निकटि विचारइ ३०॥ 


टेक । राम रमत दे देखइ न कोई | जो देखइ सो पावन होई ॥ 
बाहरि भीतरि नेडा न दूरि | स्वार्मी सकल रहा भरपूरि ॥ 


दादुदयाल का सबद । १७६ 


जहाँ देखड तहाँ दूसर नाहि | सब घटि राम लमाना माहे ॥ 
जहाँ जाई तहाँ सोई साथ | पूरि रहा हरि अजिभुवन नाथ ॥ 
दादु हरि देखह सुस्त हैाइ | निसदिन निरखत दीजइ मोइ॥३१ 


टेक | मन पवन ले डउनमन रहइ | अगमस निगम सूछ सो लहइ॥ 

पंच बाइ ज॒ सद॒ज़ि समावचह | सासहर के घारि आनइ सर॥ 
सीतल सदा मिलइ खुखदाई | भनहृद बेन बजावइ तूर ॥ 
बक नालि सदा रस पावइ। तब यह मनवों। कहा ने जाइ ॥ 
बिगसइ क्ेंल प्रेम जब उपजहइ । ब्रह्म जीव की करइ लदाइ ॥ 
बैठे गुफा मई जोति बिचारइ। तब ताहि खुभद त्रिभुवनराइ॥ 
अतर आप मिल्लइ अबिनाखी | पद आनंद काल नहिं खाइ॥ 
जरा मरन जाइ भय भाजइह | अबरन के घर बरन समाइ ॥ 


दादू ज़ाइ मिल्तइ जग जीवन | तब यद्द आया गर्यन बिलाइ ॥३ 


टेक | जीवनिमूरि मेरे आतमराम | भाग बढ़ पायेडे निज ठाम ॥ 
सबद मनाह॒द्‌ उपजइ जहाँ | सखुस्तमन रंग लगावइ तहाँ ॥ 
तहाँ रंग लागइ निरमल होइ । ये तत उपजइ ज्ञानउ साइ ॥ 
सरवर तह छंसा रहइ | कारे असनान सबद सुख लहइ ॥ 

९. को... बयान ७ ७. ५८० ४. पा 

खुखदाइ को ननहु जोइ। त्पे। त्याँ मन भति आनंद होइ | 
सो हँखा सरननगाति जाइ। सुंदारे तहाँ पखारइ पाह ॥ 
पीचइ अख्लनित नीकर नीर | बइठे तहाँ जगत गुरु पीर ॥ 
तहाँ भाव प्रेम की पूजा होह | जा परे किरपा जानइ सोइ॥ 
कृपा करी हरि देह उमंग । ता जन पायेड ।नरंभय संग ॥ 
तब हंसा मन आनंद होइ | बसा अगोचर रहूखइ रे सो ॥ 
ज्ञा कहे हर। लखाबइ आप | तादे न लिपइ पुन्न नहिं पाप॥ 
तदहाँ अनहद बाजइ अदभुत खेल | दीपक जलइ बाति बिन तेल॥ 
अखंड जोति तहाँ भयेज प्रकास | फाग बसंत जो बारहमास ॥ 


१४० दादुद्याल का सबद । 
निरअस्थान निरंतर निरधार | तहाँ प्रभु बदठइ सरमणथ सार ॥ 
नइनहु निरख उठ तड सुख होइ'। ताहि पुरस कहें लखद न फाई॥ 
अहइसा हुई हारे दोनदयाल | सखव॒क की जानइ प्रतिपाल ॥ 
चलु हेखा तहों जरत समान | तहाँ दादू पढुँचे परमान ॥ ३३॥ 


बेक। घटि घांटे गोपी घंटे घाठे कान , धटि घाटे राम झमर भस्थान ॥| 
गंगा जप्तुना अंतर वेद | खुरसती नीर बहइ परखदे ॥ 
कुंज'फेालि तहाँ परम बिलास | सब के संग निलि खेलइ रास। 
तहाँ बिन बेना बाजइ तूर | बिगसइ कर्वेल अंद अझू सूर ॥ 
पूरन ब्रह्म परम परकास। तद्दों निज्ञ देखइ दादुदासत॥ ३४ 


इंत संपूर्ण: ॥ राग ॥ ३५ ॥ पद ॥ ६०६ ॥ 


खआधथ राग ललिता ॥ 


टेक । राम तूँ मोरा हडें तोरा | पाइन परत निहोरा॥ 
पकद सेगइर यासा | तुम्ह ठाकुर मई दासखा ॥ 
तन मन तुझ को देवा । तेज पुज् हम लेबा ॥ 
रस म हूँ रस होहबा |! जोति सरूपी जोहइवा ॥ 
ब्रह्म जीव का मेल। | दादू नूर अकेला ॥ १॥ 

ठेक । मरे गिरिह गुरू मेरा | महँ खालक सेवक तेरा ॥ 
मात पिता तुम्ह अम्हचा स्वामी | देय हमारे झेतर जञामी ॥ 
अम्दल्ना सज़न अम्हत्ा बेधू | प्रान हमारे झम्हचा जिंदू ॥ 
अम्हया प्रीतम हम्दा मेला । अम्हसी जीवनि झाप अकेला ॥ 
अस्हद्या साथी संग सनेही | राम बिना वुख दादु दही ॥ २॥ 


टेक | बालदा सहारा प्रम माग्नि रस्र पीजिय॑ | 

रामेये रमता राम मदारा बालहा रे ॥ 
हिंदी कर्वज्त मई राखिये। 

उद्विम ए हुइ ठाँस म्हारा बाढहा रे ॥ 
वादहा म्हारा'सतगुर सरनइ अन सरद | 

साथ समागम थाये माच्हा याल्हा र ॥ 
यानी ब्रह्म खखानिये | 

आनेद माँदिन न जाइ मात्हा बालहा रे ॥ 


खादहा माच्हा भात्म झनभर ऊपजई | 
उपज ब्रह्म गियान माप्हा बादहा रे । 
खुख सागर मई झूलिये। 
सच ये असंनान मापज्हा बादहा रे ॥ 


१५२ दृदुद्याल का सबद | 


याठद्दा माच्हा भवबंधन सब छूटिये। 

क्रम न लागइ कोइ मौच्हा बारद रे ॥ 
जीवन मुकति फल खामिये | 

अभद अमरपद होइ माप्हा बहा र। 
बादहा मात्हा अठ सिशच्ि नड निधि अआगनइ । 

परम पदारथ चार माउद्दा बादहा २ ॥ ३ ॥ 


टेक | हमौरड माई राम नाम रँग रातड | 
पीव पीच करइ पीवबइ को जानइ ॥ 
मगन रहइ रसि मातडउ ॥ 
सदा सील संतेख स॒ भावत | चरन कर्वेल मन बाघ ॥ 
द्विरदा माहि ज़तन करि रासउ | मनडें रक घन लाथड ॥ 
प्रेम भगति प्रोते हरि ज़ानड | हरिसवा खुखदाई ॥ 
शान ध्यान मोहन को मरे | पक न छागड काई ॥ 
संग सदा द्वेत हारे लागड | आगे आर नहीं आवबह ॥ 
हादू दीनदयाल दमोद्र | सार सुधारस भावइ ॥ ४॥ 


टेक | मिहरवान मिहरखान | आययाद खाक धतसत ॥ 
आदम नीसान ॥ 
सीख पाव हाथ कीये । नहइन कीये कान,॥ 
मुख कीया जीव दीया। राज़िक राम रहिमान ॥ 
मादर पदर पद पोस ।साई छुबद्दान ॥ 
संग रहइ दस्त गहइ | साहिब सुल्षितान ॥ 
या करीम या रहीम । दाना ते दीवान ॥ 
पाक नर हइ हजूर || दादू हदृरान ॥ ५ ॥ 
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राग जेतश्री । 


टेक । तेरे ना की बाज जाउें। जहाँ रहऊें जिस ठाडँ॥ 
तेरे बश्नंउ की यज्िदारं । तेरे नइनई ऊपरि वारी ॥ 
तेरी मराति की बलि फीती । बारि बारि हई दीती। 
सोमित नूर तुम्हारा | खुददर जोति उजारा ॥ 
मीठा प्रॉन पियारा | तू दृइ पीच हमारा ॥ 
तेज तुम्हारा काहिये | निर्मल काटे न लाहिय ॥ 
दादू बलि बाल तेरे | आव पिया तू मरे ॥ १॥ 
टेक। मेरे जिय की जानइ जानराइ। तुम्द तह सबक फटद्दा दुराइ॥ 
जल बिन जइसे जाइ।जिय तलूपत | तुम्ह बिन तदसइ हमदी विहाइ॥ 
तन मन व्याकुल होइ बिरहनी । दश्स पियासी प्रान जाइ ॥ 
अइसाइ लिश्स यकार यद मन। अह्स्शट्ट मोहन हमहि आइ॥ 
बिरहा अगिन दहत द्दू कहें।द्रस जपरस न तमसिराइ ॥२। 
अथ राग धनाश्री ॥ 
टेक। रेंग छागडउ रे रामः को । सो रंग कथी न ज्ञाय र॥ 
हरि रंग मेरो मन रमठ | अउर न रंग सोहाये-र ॥ 
अबिनासी रँग ऊपनड | रलि मलि छागड खाछड रे ॥ 
सो रेंग सद्य खोहदावनड | अइस्तड रंग अभोद्वव रे 
दरि रंग कथी न ऊतराइ | दिन विन देाइ झुरंगऊ रे ॥ 
नित्य नबड निरवान हु॒इ। कथी न होइ ला भेगड रे ॥ 
साचउ रंग खहजहर मिल | खुदर रंग अपारशण् रे ॥ 
भाग बिना क्‍यों पाइये। सब रेंग माहँद सारउ रे ॥ 


१४४ ... दादुदयाक्ष का सबद । 


अडरन कहें का बरानेये। सो रेंग सहज सरूपउ र ॥ 
यालिहारा डस रंग की जन | दादू दोशे भनूपड रे ॥ १॥ 


टेंक | लाग रहड भन राम सर | करण अनतइ नहीं जाय र॥ 
अचला सो थिर द्वोइ रहड | सकइ न चित्त डालाये रे ॥ 
ज्यौ कुजन खदन रहइ | परिमसण्य रहड छोभाये रे ॥ 
स्यों मन मेरा राम सं | अबकी बर अधघाये रे ॥ 
भपेर न छाड॒द यास को | फर्वेलाहि रहद वेंघाये र ॥ 
तउ मन मरा राम खरे | बेथि रहजठ खित जाये रे ॥ 
जल बिन मान न जीवई। बिछुरत द्वी मरि जाय र ॥ 
तड मन मेरा राम से | अइसी प्रीति बनाय रे ॥ 
ज्यों खातक जल को रट्‌इ | पिज पिव करत विद्याय र | 
त्या' मन मेरा राम से । जन दादू देत लगाये रे ॥ २॥ 


टेफ | मनमोहन हो कठिन बिरद की पार | सुंदर दरस परस दि्खिाइये। 
सुनहु न दीन दयाक्ष | तुब सुस्त बशइन सुनाहये ॥ 
करुनामय किरपाल | तय सकतक सिरोमान आइय ॥ 
मम जीवन पान अधार | अविनासी उर राइय ॥ 
अ्रय हरि दरसन देहू | दाद ,पेम बढाइय ॥ ३॥ 


टक । कतहें रहे दोय देस । हरि नदी श्राय दा ॥ 
अनम लरानो जाइ। पाव नहीं पाये दो ॥ 
बिपति हमारी खाइ | हरि से को फददइ हो ॥ 
तुम्द बिन नाथ अनाथ | बिरहनि को रहदई दो ॥ 
पिव के ।बरद वियोग | तन की झुथि नहीं हो ॥ 
तलापि तलूपि जिव जाए | मिरत# द्ोइ रही हो ॥ 
राति दिवस नाई होहइ | उदय अस्त नहिं दोइ | 
मनहीं मन छाया ॥ 


दादूदयाल का सबद | १५५ 


अमर गुरु अमर ज्ञान | अमरु पुरुख अमर ध्यान ॥ 
अमर ब्रह्म अमर थान | सहज सुश्र आाया ॥ 
अमर नूर कमर बास | अमर तेज सूख निवास ॥ 
धघमर जोते दादू दास | सकलमुंवनराया ॥ ७ ॥ 


टेक । राम की राती भइ माती | लोक बेद विधि निखेद । 
भागद सब भरम भेद | श्रमारेत रस पाोवह ॥ 
लागे सब फ्ाल झाल | छूटे लख जग जज्ञाल ॥ 
बिसरे सब हाल चाल | हरि की स्पुति पाई ॥ 
प्रान पत्रभ सहाँ आह | अगम नेगम मिले आइ ॥ 
प्रेम मन रहे समाद | बिल्लसद बपु नाही ॥ 
परम नूर परम तेज । परम पृज़ परम खेज ॥ 
परम जाति परम हेज | सुंदर सुस्त पाय३र ॥ 
परम पुरुख परम राख | परम खाल सुख विक्लास ॥ 
परम मेगल दादू दास । पिव सो मिले खलइ ॥ ५ ॥ 


खारती ॥ 


टेक । येहि बिये आरतो राम की फीज़द । 
झातम अतारे बारन लीजइ ॥ 
सन मेन खदन प्रेम की माला। 
अनहद घटा दीनदयाला ! 
शाम का दीपक पथन की बातो ॥ 
देख न्क्विंजन पॉखड पाती ॥ 
आतनेंद मेगल भाव की सेवा ॥ 
मनस्ता मेंदर आरामदेया ॥ 
मगति निर्तर मई वालिहारी । 
दादू न ज्ञानइ सेवा तुम्दारी ॥१॥ 


. १५६ दाददयारू का सबद 4 


टेक | भारदी अगजीबन तेरी । 

सेरे अरन कर्वे पर बारे फेरी ॥ 
खित च़ाबरी देत हरि ढारइ ॥ 

शधीप्क शान जाति बिचारद ॥ 
घटा सवद झनाहद बाजदइ । द 

आनंद आरता गगना गाजइ ॥ 
घूप ध्यान हरि सेती कीजइ। 

पुहुप प्रीति हरि भावरि लीजइ ॥ 
सेबासख्रार आतमा पूजा । 

देव निरजन झउर न दुूज्ञा ॥ 
भाव भगति सो आरती फीज़ह। 

येहि बाधे दादू जुग जुग आजइ ॥ २ ॥ 
अविचल जआरतो देव तुम्द्दारी | 

ज्ुग जुग जीवन राम हमारी ॥ 
मरन मीच जम काल न लागइ | 

आावागवन सकल भ्रम भागह ॥ 
जोनी जीव जनम नहि झावद। 

निरभय नाम अमरपद पाचह ॥ 
फलि बिस कसमल्त बघन कोंपे। 

पार पहुतद थिर करि थाए ॥ 
झनक उधारे तईं ज़न तारे ! 

दादू आरत नरफ निवारे ॥ ४ ॥ 


टेक । निराकार तेरा आरती। अनंत भरुवन के राह ॥ 
सुर नर सब सवा कराहि  । ब्रह्मा विष्णु मदेख ॥ 
देख तुम्हारा भव न ज़ानइ । पार न पायइ खसेस । 
जेद सूर आराते करइ | नमो निरजन देव ॥ 


दादुदयाक्ष का सबद।.. १५७ 
धरनी पथन अकास भरशाधइह । स़बद तुम्हारी सेव ॥ 
सकल भुत्रन सेवा करइ | मुनियर सिद्ध समाधर ॥ 
दीन छीन होइ रहे संत जन | भ्राशगत के आराध ॥ 
जय जय जीवन शाम हमारी | भगाते करद लड़ लाइ ॥ 
निराकार की भाराते कीजइ। दादू वाले बाल जाइ ॥ ४ ॥ 

रैक । तेशि आरती ये। ज्ुग जुग जय जय कार ॥ 

.... ज्रुग ज्ञुग झातम राम | ज्ञुग क्लुग सेवा कीजिये ॥ 
ज्ञुग ज़ुग छघे पार | ज्ुग जुग अगपति को मिले ॥ 
जग ज़ग तारनहार | ज्ञुग जुग दरसन देखिये ॥ 
ज़ुग ज्ुग मंगलखार । ज्ुग ज्भुग दादू गाइये ॥ ५॥ 


इते आरती संपूरन ॥ इते रागधनाओं। संपूरन ॥ 


इते श्रीस्वामी दादूदयाल भी का सबद संपुरन ॥ 





